लगी, “ज्वाला, ज्वाला !” 

ज्वाला उसकी हिन्दू दासी थी, जिसका नाम ज्वलन्तचचद्ध चपला 
था। लेकिन क्राइसिस इतना बडा नाम लेने में श्रालस्य श्रनुभव करती, 
इसलिए उसे ज्वाला ही पुकारती थी । 

दासी ने प्रवेश किया श्रोर फाटक खोलकर वह उन्हें बिना बन्द 
किए हुए ही खडी रही । 

"ज्वाला, कल कीन शझ्राया था 7 

“क्या श्रापको याद नही ?” 

“नही, मेने उसकी शोर ध्यान ही नही दिया था । में थकी हुई थी । 
पूरे समय में उनीदी-सी रही भौर कुछ भी याद न रख सकी । क्या खुश- 
गवार भादमी था ? वह कब लीठा था, जल्दी ही ? वह मेरे लिए क्या भेट 
लाया था ? क्या वह कोई मूल्यवान वस्तु थी, नहीं--मुझे न बताओ 
मुझे उसकी चिन्ता नही है | वह वया कहता था ? वया उसके जाने 
के बाद से कोई प्रभी तक नहीं श्राया ? क्‍या वह लौटकर आ्राएगा । 
मुर्भे मेरे ककणा तो दो ।” 

दासी प्राभूषणों की मज़ुपा उठा लाई, लेकिन क्राइसिस ने उस भोर 
ध्यान भी नहीं दिया और श्रपना हाथ भरसक ऊँचा उठाकर उसने कहना 
घुरू किया, “प्राह, ज्वाला ! ग्राहू, ज्वाला ! में जीवन में कुछ 
झग्रसाधारण साहसिकतापूर्ण कार्य करना चाहती हूँ 

“दुनिया की प्रत्येक वस्तु असाधारण है” ज्वाला ने कहा, “या 
फिर कुछ भी नहीं, सभी दिन एक समान होते हैं ।” 

“नही, नहीं । पहले कभी ऐसा नहीं ग्रनुभव हुआ । दुनिया के हर 
देश में देवताझों का इस भूलोक पर अश्रवतरण हुग्ना है भोर उन्होने 
मानवियो से प्रेम किया है। धाह, में किस प्रकार उनकी प्रतीक्षा करूँ, 
वह कौन-से वन-प्रान्त हैं जहाँ उतकी उपलब्धि होती है--जो मानवों से 
कुछ भ्रधिक होते हैं । किस प्रकार उनकी आराधना करू कि वह श्राएँ 
शभौर मुझे सव कुछ सिखा दें या फिर जो कुछ में जानती हूँ वह सभी कुछ 


भुला दें । गौर झगर देवताशझों का शव से झागे पृथ्वी पर भ्रवतरण नही 
होगा, प्रगर वे मर चुके हैं या श्रत्यधिक जराजीणां हो छुके हैं तो ज्वाला 
में भी मर जाऊगी श्ौर कोई भी मानव मेरे जीवन में ऐसा न 
प्राएगा जो द सपूणा घटनाश्नों का प्राविप्फार कर सके ।” 

वह अपनी पीठ की तरफ मुंह रखे लेट गई झौर श्रपनी श्रग्रुलियो 
को मीडने लगी । ॥ 

“अगर किसी ने मेरी भाराधना की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 
में उसको एतनी वेदना पहुँचाऊगी कि वह उसके कष्ट से मर जाएगा। 
जो लोग मेरे पास प्राते हैं, वह चार भाँसू बहाने के मात्र भी नहीं हैं। 
ग्रौर फिर यह कसूर भी तो मेरा ही है--में उन्हे बुलाती हूँ, तो फिर 
क्यो न वह मुझे प्यार करे ? 

“आज कौन-सा कड्ूूरा पहनना है ?” 

“मैं सभी को घारण करू गी, लेकिन मुझे शभ्रकेला छोड दो। मुझे 

कोई भी नहीं पहनना !” 

“ब्या श्राप बाहर नही जाएगी ?" 

“हाँ, में अकेली ही जाऊगी-में श्रकेली ही भ्रपना श्यूगार 
करूगी । शौर में लोटकर नही झ्माऊगी । जाओ ' मेरे पास से हट जाओ 

उसने अपना एक कदम गलीचे पर रख दिया श्लौर सीधी तनकर 
खडी हो गई । ज्वाला चुपचाप वाहर निकल गई थी । 

वह मन्ध र गनि से कमरे के बाहर की झोर जाने लगी। उसके 
हाथ गदन के पीछे एक दूसरे से गुथे थे भौर वह प्रस्वेद-स्नात भ्रपनी 
टाँगो को ठडे फर्ण पर फैलाकर काल्पनिक स्परश्श-सुख भ्रनुभव कर रही 
घी । तव वह अपने सस्‍्नानागार में चली गई । जल के श्रन्दर शझपने श्रगो 
की गठन को देखकर उसे पझ्रत्यन्त श्राह्नाद हुआ । उसने अनुभव किया, 
चह एक मोती को श्चक में घारण करने वाली सीपी है, जो किसी चट्टान 
पर खुली पडी है । उसकी त्वचा समवर्ण शोर सम्पूर्णाता को प्राप्त हो 
गई थी । गहरे नीले प्रकाश मे उमकी देह-यप्टि को पृथक करने वाली 
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रेखाएँ दीधंतर प्रतीत होने लगी थी, सम्पूर्ण श्रग भ्रत्यन्त कोमल हो गया 
था श्रोर वह श्रपने हाथो को पहचान नहीं पातती थी। उसका प्रय 
इतना भारविद्दीन हो गया था कि वह दो श्रगुलियो के बल उसे तौल 
सकती थी | वह क्षण भर को तैरने लगी स्‍धौर फिर सहसा पीछे लौट 
पडी । इस भान्दोलत से जल तरग्रायित हो उठा था श्ौर उसकी चिद्रुक 
को दुलरा गया था। पानी उसके कानो में इस प्रकार भर ग्रया--जैसे 
किसी ने चुम्बन श्रकित कर दिया हो । 

यह स्नान के क्षण ही वह सर्वप्रथम समय था, जहाँ क्राइसिस स्वय 
अपने रूप पर मोहित हो उठी थी । उसके देह की सुन्दरता ने उप्तके 
श्न्दर कोमल कल्पनाग्रो भ्रौर प्रशसा की भावना को जगा दिया था । 
पपने केशों और हाथो से वह सहस्रो क्रीडाए करती रही । और तव वह 
एक शिशु के समान घीरे-बीरे हँसने लगी । 

शर्न धरने दिन समाप्त हो गया। वह हौज में ऊपर उठी, पानी 
से निकलकर बाहर आई और दरवाजे की भ्रोर बढने लगी | उसके पग- 
चिह्न पत्थर पर ग्रभी तक चमक रहे ये। वह जैसे शिथिलता भ्रनु भव 
करने लगी थी | उसने कपाट खोल दिये और दोनो हाथो को फैलाए 
एक क्षण खडी रही और फिर झपने विस्तर की झोर बढ गई। वह 
भीगी खडी थी श्रौर दासी को श्रादेदा दे रही थी कि वह उसे सुखाए। 

मालाबार-निवासिनी उस दासी ने एक बडा स्पज लिया भौर उसे 
क्वाइसिस के सुनहरे वालो में प्रविष्द कर दिया। स्पज पानी से भर 
गया । उसने उसे सुखाया, छितराया और कोमल-से भटका दिया और 
तब उसने उस स्पज को एक तेल-पात्र में डुवो दिया भौर सुखाने से पूर्व 
उसने वह स्पज अपनी स्वामिन्री के भ्रग पर फेर दिया, जिससे कोमल 
त्वचा चमकने लगी । 

क़ाइसिस तव सहसा एक संगमरमर की ठडी पीठिका पर बैठ गई 
झौर बोली, “मेरे केश संवारों !” 

साथ्यकालीन किरणो के मध्य वह भीगी झौर भारयुक्त केशराशि 
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ऐसी प्रतीत होती घी जैसे सूर्य के प्रकाश में श्राकाश से भरने वाली वर्पा 
फी कोई वोछार हो। दागी ने वालो के गशुल्म हाथ में ले लिए और 
उनमें लहरे बना दी । उसने बालो को इस प्रकार संवारा कि वह धातु 
के बने किसी सर्प के समान शीर्ष पर स्थिर हो गये भौर सोने की पिने 
उसमें तीरो के समान विध गई। उसने उन्हे हरे वन्धन से बाँध दिया 
झौर उसके तीन चक्र बनाए ताकि वह रेशम के रग से समुचित विरोध 
उपस्थित कर सकें । क्राइसिस एक हाथ की दूरी पर शअ्रपना ताँबे का 
रगीन झाइना सभाले हुए थी। वह उस दासी के श्यामवर्णों हाथो की 
गति को भलस भाव से देख रही थी पभ्रपने घने वालो के ग्रुन्छो और 
इधर-उधर विखरी श्रलको को सुन्दर केश-क्रोडो में परिवर्तित होते हुए 
देख रही थी । इतनी चतुराई से दासी ने वाल संवारे थे कि लगता था 
उसने साचा लेकर मूर्ति का निर्माण कर दिया हो । 

जब केश-प्टगार सम्पन्न हो गया तो क़ाइसिस ने धीमे स्वर में कहा, 
“अगराग लगाग्रो ।” 

ड्योसकोरिस द्वीप से भ्राया हुआ सदल का वह प्रसाधन-पात्र खोला 
गया । उसमे भ्नेक रगो के भ्रगराग थे । ऊँट के बालो से बने हुए त्रूश 
से थोडा-सा व्यामवर्ण प्रलेप दासी ने पलको पर लगा दिया ताकि श्राँखें 
धोर भी भ्रधिक नीलो दिखलाई पडने लगें। दो हल्के-से सस्प्ों से 
उनको झौर भी विस्तृत कर दिया गया | एक नीला-सा शफूफ पुतलियो 
पर छिडक दिया गया। श्राँखों के दोनो कुँप्ो में एक चमकीला सिन्दूर 
लगा दिया गया | तव इन रगो को स्थिर करने के लिए मूह पर इगेजा- 
प्रछेप किया जाना झ्रावश्यक था। ज्वाला ने एक मोर-पख सफेद प्रलेप 
में डुबो दिया और उससे क्राइसिस की वाँहो भौर गर्दन पर कुछ घारिया 
वना दी भौर ब्रश में किरमिजी रंग भरकर उसने मुंह में लगा दिया, 
फिर उसकी शअग्रमुलियो ने कपालो पर एक लाल शफूफ लगा दिया । तथ 
एक रगीन चर्म-निरमित पैड से उसने उसकी कोहनियो पर थोडा-सा रग 
लगाया झौर नाखूनो की सुर्खी फिर से ताजी कर दी । इस प्रकार वह 


"तेरे होठ दो कोमल फूल हैं, जिन पर हिरन का रक्त गिर 
गया है ।” 

"मेरे होठ किसी जस्म के कनभनाते हुए दो किनारे हैं ? 

“तेरी जिह्नमा एक पूनी सज्जर है, जिसने तेरा यह मुंह रूपी न्नण 
चनाया है ।' 

“मेरी जिह्ना के ऊपर मूल्यवान पत्थर जडे हुए हैं। मेरे होठो की 
प्रतिछवि पाकर वह लाल हो उठे हैं ।/! 

“तेरी बाहे दो सुडौल गजदन्तो के समान हैं भौर तेरी बगले दो 
मुंहो के समान हैं ।' 

“मेरी बाहो का विस्तार कमल-नाल के समान है और मेरी पाँच 
अ्रगुलियाँ कमल की पाँच पखुडियो के समान हैं ?” 

“तेरी जधाए दो सफेद हाथियो की सूंडो के समान हैं और तेरे 
चरण ऐसे हैं ज॑से सूंडो ने मूंह में दो कमल-पुष्प समाले हुए हैं ।” 

“भेरे चरण-कमल दो पश्लुडियो के समान हैं श्रौर मेरी जघाए 
कमल की दो फूली हुई कलियो के समान हैं ।” 

“तेरा वक्ष चाँदी की ढाल के समान है ।” 

“यह चन्द्रमा है--भौर चन्द्रमा का जल में प्रतिविम्व है।” एक 
मघुर नीरवता एक क्षण के लिए छा गई, दासी ने अश्रपने हाथ ऊपर 
उठाए शौर तब भ्रुककर प्रणाम किया । क्राइसिस कहती रही 

“में एक किरमिजी रग का गुञ्चा हूँ जो मघुर पराग और प्रमृत 
से परिप्लावित है. में सागर मे निवास करने वाली नागकन्या हूँ-- 
कोमल शोर रातधिजीवी पुष्प मैं एक कुआ हूं जोकि सदा गर्म रहने वाली 
सीमाओं से घिरा है ।” 

प्रशत दासी ने बुददुदाया 

"तू मेदुसा” के मुख के समान रोव वाली है।” 

£ मेंदुमा “९१४५० ञ्ीक पौराणिक गाया में तीन राक्षस्तियों में से एक, निसके 
बालों में सपी का वास था, जो भी उसकी ओर देखता था वह उसकी नजर से पत्थर 


बन जाता था । 


रही । तब उसने एक सन्दूक में लिनेन का पीत परिधान निकाला 
झौर झ्रापाद-मस्तक समस्त घछारीर उसे प्रावेष्टित कर लिया। महीन 
कस्नों में से उसके अगी की गठन स्पष्ट ऋकलक रही थी । उसकी एक 
कोहनी उकी थी भौर दूसरो खुली थी, जिससे वह अपने अधोवस्त्र 
सभालत्ती घी ताकि वह घूल में घिसटता न चले । 
उसने उनो से बना हुआ पखा लिया भोर बाहर चली यई । 
एयोटी की सीढियो पर सफेद दीवार पर हाथ टिकाए ज्वाला खडी 
हुईं भ्रपनी स्वामिनी को जाते हुए देख रही थी । 
वह उस निजन गलो से होती हुई जा रही थी जिसकी निर्जनता पर 
“ केयल सफेद चादनी ही पड रही थी । एक छोटी छाया नत्तेन करती हुई 
“ उसझ़ी पीठ-पीछे फुदकत्ती चल रही थी । 


अध्याय दो 


सामर-तट 


एलेक्जेण्डिया की चौपाटी पर एक लडकी खडी हुई गा रही थी । 


उसके दो साथी कमर तक ऊँची दीवार पर बैठे हुए श्रलगोजा बजा 
रहे थे । 


बनवेवताश्रो ने वन की प्रप्सराप्रो फो 

घने जगलो मे पहुँचा दिया, 

श्रौर सागर फी श्रप्सराएँ भी लाचार होफर 

पर्वत फी ओर भाग खडी हुई , 

वे क्रद्ध थीं, उनफी श्राँखो में प्रांस थे श्रौर बाल बिखने थे, 

उन्हें पकंड लिया गया श्रौर घास पर बिठा दिया गया, 

उनके श्रर्ध देवी गात्र काँपते हुए समाप्त हो गए । 

सॉदिय का देवता स्त्रियों के होठों पर सर्दंव ही, 

कफसकतोी हुई भ्रौर मबुर लालसा पाता है । 

प्रलगोजा वजाने वालो ने श्रपने स्वरो में सौंदर्य का देवता कहकर 


जोरी से स्वर उपर उठाया और फिर एक भ्राह खीचकर समाप्त कर 
दरिया । 


रच] 
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साइवेली, श्रटीज फो खोजतो-खोजती 
मंदान को धोर भागी, 

सौंदर्य के देवता ने उसके हृदय को प्रेम के 
वार्णो से बांध दिया था, 

लेकिन वह उससे नफरत करता था। 


“बच्चीस के यहाँ; 

“ग्रभी तो नही, बया वह लोगो को खाने पर बुला रही है ”?” 

"हाँ, खाना भी क्‍श्रौर जशन भी, मेरी प्रिय, शोर वह पर्व से अगले 
दिन झपनी सर्वाधिक सुन्दरी दासी श्रप्रोडीसिया को मुक्त कर रही है ।” 

“झाखिर उसकी समझ में ग्रा गया कि श्राने वाले लोग भ्रब उसके 
लिए नही उसकी दासी के लिए ही पाते हैं )” 

“मेरा विचार है कि उप्तने आज तक देखा तो कुछ भी नही है। 
लेकिन खाडी के कप्तान चेरीज़ को वह पसद है । वह दस मिन्‍्क्‍्स देकर 
उसे खरीदना चाहता था, वच्चीस ने इन्कार कर दिया । वीस मिन्क्‍्स 
पेश करने पर भी उसने इन्कार कर दिया ।” 

“वह तो पागल है ” 

“तुम उससे ्रौर अधिक श्राशा भी क्या कर सकती हो । उसकी 
महत्वाकाक्षा थी कि वह भ्रपनी किसी ग्रुलाम को मुक्त करने का गौरव 
प्राप्त करे । लेकिन उसका इस तरह सोदा करना भी उचित ही था। 
चेरीज्ञ पेतीस मिन्कस देगा और (इस मूल्य पर लडकी मुक्त हो 
जाएगी । दे 

“पृतीस मिन्कस | तीन हजार पाँच सौ ड्क्‍्मा ! तीन हजार पंच 
सौ ड्रवमा एक नीग्रो लडकी के लिए ” 

, लेकिन वह एक गोरे की लडकी है !” 

'पफिर भी, उसकी माँ तो काली है ।” 

“वच्चीस ने घोषित कर दिया था कि उससे कम में वह वात करने 
फे लिए भी तैयार नही है। चेरीज उसपर इतना भ्रासक्त है कि वह 
तैयार हो गया ।” 

* कया उसे निमन्त्रित किया गया है, कम से कम उसे तो जरूर किया 
गया होगा ?” 

“नही, फलो के ग्रन्तिम दौर के वाद जशन में उसका नृत्य 
होगा । तब अगले दिन वह चेरीज्ञ को सॉप दी जाएगी। लेकिन में 
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सोचती हँ--तव तक तो वह बहुत थक्त छुकी होगी ?” 

“उस पर रहम करने की जरूरत नही है । उसके साथ रहकर उसे 
पभपनी थकान दूर करने का अवसर मिल जाएगा । मेंने उसे सोते हुए देखा 
है। में उसे जानती हैं सेसो ।” 

वह दोनो मिलकर चेरीज़ का उपहास करने लगी झौर तव एक 
दूसरे को साघुवाद देने लगी। 

“गाज तो बहुत सुन्दर पोशाक पहने हो,” सेसो ने कहा, “बया घर 
पर बढवाई है ?” 

ट्राइफेरा की पोशाक एक बहुत महीन कपडे की थी झौर उस पर 
खूबसूरत फूलों की नवकाशी की गई थी। उसके बाम स्कन्ध पर सोने का 
एक कार्वकल लगा हुआ था झौर पूरी पोशाक पघातु के कमरवन्द तक 
ग्रीवा-वम्प्र की तरह लटकती थी। श्र पैरो के उठने से पोशाक में जो 
भ्रान्दोलन होता था उससे शरीर का गौर बर्णा स्पष्ट हो उठता था । 

"सेसो,” एक प्रौर श्रावाज सुन पडी, “सेसों श्रौर ट्राइफेरा, इधर 
घाग्रो, भगर तुम्हें कुछ भी सूक नहीं रहा है। में तो दीवार पर प्रपना 
नाम देसने जा रही हैं ।” 

“माउसेरियन, तुम कहाँ से भ्रा रही हो, छुटकनी ?” 

'में फेरोड़ से भरा रही टैं। इस रामय वहाँ कोई नही है ।” 

“व्या मतलत्र है तुम्हारा, वहाँ तो इतनी भीड रहती है कि लाइन 
में खटा होकर काम चलाना पडता है ।” 

' लेक्नि मुझे मछलियों की दरकार नही है, इसलिए में तो दीवार 
वी तरफ जा रही हूं । ग्राना हो तो तुम भी भ्राझो । 

रास्ते में सेसो ने वच्चीस के यहाँ के जशन वा फिर एक जिक्र छट 
दिया ! 

“झ्रोह बच्चीस के यहां,” माउसेरियन ऊँची श्रावाज मे बोली, 
' तुम्हे पिछले डिनर वी याद है ट्राइफेरा, त्राइसिस ने बारे में वहाँ 
क्या-या वहां गया । 


रस 


“कृपा करके उसे दोहराने की जरूरत नही है। जानती हो, सेसो 
उसकी मित्र है। 

माउसेरियन ने अपने होठ काट लिए, लेकिन सेसो फिर भी वेचेन 
हो गई थो । 

“बया, वया कहते थे वह लोग ?! 

“शोह, बिलकुल झनगंल वातें। 

'लोग चाहे जो भी बाते करें,” सेसो ने कहा, “लेकिन उसका मूल्य 
हम तीनो को मिलाकर भी प्रधिक है। जिस दिन भी वह बाहर 
निकल झाई, तो में अपने झनेक ऐसे प्रेमियो को जानती हूँ जो कभी भी 
हमारे पास लोटकर नही ध्ाएँगे ।” 

“झोह, झोह रा 

“ठीक है, में उसके कहने से न जाने कितनी गलतियाँ कर सकती 
हैं। मेरा विश्वास करो, उसके समान सुन्दर यहाँ श्रौर कोई भी 
नही है । 

बातें करती-करती तीनो लडकियाँ सिरैमिक दीवार के निकट भरा 
गई थी । उस सफेद भित्ति पर काली स्याही में एक के नीचे दूसरा नाम 
लिखा हुआ था। अभ्गर कोई युवक किसी सुन्दरी को प्राप्त करना चाहता 
तो वह उसका नाम झोर प्रस्तावित उपहार का नाम उस दीवार पर 
लिख देता था । भौर भ्गर वह व्यक्ति श्रौर वह उपहार लडकी को 
पसन्द होता तो वह उस दीवार के साथ उस स्थान पर खडी हो जाती, 
जब तक कि उसका लेखक भरा न पहुँचा होता । 

“देखो सेसो,” ट्राइफेरा ने हेसते हुए कहा, “किसी मसखरे ने उधर 
क्या लिख छोडा है।” औझौर उन्होने बडे बडे श्ृक्षरों में लिखे शब्दो 
को पटा 

चच्चीस 

थेरसोटीज़ 

दो क्‍ह्बोली 


औरतों का इस प्रकार उपहास किया जाना निपिद्ध होना चाहिए । 
प्रार मेरे लिए यह लिखा जाता तो में तो इसकी छान-बीन करती !” 

लेक्नि वुछ दूर चलकर एक भ्रधिक गम्भीर छेख् के नीचे सेसो 
रुक गई | 

सेसो श्राव वीडोज 

टाइमन लियाज का पुत्र 

एक मोना 

वह परोडी पोडी पीली पड़ गई । 

“में यहां ठहरती हूँ,” उसने कहा । 

ग्रोर वह रास्ता चलने वालो की दृष्टि में ईप्या की भावना को 
जन्‍म देती हुई दीवार से पीठ सटाकर सडी हो गई । 

पुद बदम चलकर माउसेरियन को भी श्रपनी चाह मिल गई। 
उपहार यापवि स्पीयार करने योग्य था पर स्पृहणीय नहीं था। केवल 
द्राएपे रा यौपाटी पर लोटफर पहुँची । 

घर समय बटूत हो चुका था इसलिए भीड इतनी खचाखच नही थी, 
मेधिए फिर भी तीन गायक गा रहे थे शोर उनका श्रलगोजा वज रहा था। 
ड्राडपे रा ने एवं आदमी को देया, जा कि कोई परदमी प्रतीन होता था, 
भौर उसे उन्‍यों वो छूगर कहा, “बावा जी, में छर्ते लगापर कह 
गड़ती है मि श्राप झ्रतेयजण्ट्रियन नहीं हैं ।” 

“टोब बढ़ा बेटी,” उस भवतरे श्रादमी ने उत्तर दिया, “तुमने टीक- 
टीव झनुमान जगा तिया है । वयोकि इस नगर श्र यहाँ के लोगो को 
प्रवनद्ियां की निगाह से मु देखता पाकर तुमने यह झनुमान लगा 
जिया है 7 

“द्ाप दृबास्टित से पयारे हैं 7! 

' नहीं, कद्वीरा से । में यहाँ श्रगना अनाज बेचने श्राया था और यहाँ 
से पाव सो भिन्‍्कस लेफर लोदूगा । देवताग्रो वो घनन्‍्यवाद दना चाहिए 
वि झद वी फ्सन बहुत गन्दी रही । 
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ट्राइफेरा के मन में इस सौदागर के प्रति भ्रकस्मातू दिलचस्पी पैदा 
हो गई । 

“मेरी बच्ची,” बूढ़े ने विनम्नतापूर्वक कहा, “तुम मुझे एक बहुत 
बडा सुख दे सकती हो । में कल कबीरा चला जाऊेँंगा, लेकिन भ्रगर 
में किसी भी महापुरुष के दर्शन किए बिना ही लौट गया तो अ्रपनी पत्नी 
झौर तीन लडकियो को क्या नई बात बता सकूगा, तुम तो यहाँ के 
महापुरुषो से अ्रच्छी तरह परिचित हो न? 

"हाँ, कुछ थोडो से,” उसने हँसते हुए कहा । 

“बहुत भ्रच्छा, श्रगर वह इधर से गशुजरे तो मुझे वताती जाना। 
मुर्भे विश्वास है कि पिछले दो दिनो में उन सभी महापुरुषों श्रौर राज- 
पुरुषो को मेंने देख भ्रवश्य लिया होगा, किन्तु में जानता किसी को भी 
नही हूँ, यही तो भ्रसमर्थता है ॥7 

“श्ापकी मनोकामना पूरी हो जाएगी । यह देखिए, उधर नाक्रेटीज़ 
भा रहे हें” 

“यह नाक्रेटीज़ कौन हैं ?” 

“यह एक दा ंनिक हैं ।” 

“आझौर उनका उपदेश क्या है ?” 

“कि आझादमी को मौन रहना चाहिए ।” 

“ज्योस की सौगन्ध । इस सिद्धान्त का निर्माण करने के लिए त्तो 
किसी बडी प्रतिभा की जरूरत नही थी । और इस दाशंनिक के दर्शन 
करके मुझे लेशमात्र भी हप॑ नही हुआ ।” 

“बह फ्रेसीलास हैं ?” 

“यह फ्रेसीलास कोन हैं ?” 

“यह एक गावदू हैं ।” 

“तो फिर तुमने उसे गुजर क्यो न जाने दिया।” 

“क्यो कि लोगो का विचार है कि वह 'भी महान हैं। ये हर वात 
घडी मस्ती से कहते हैं। जिससे लोगों को भ्रम हो जाता है कि उनकी 
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सामने सम्राज्ञी ने प्रपने प्रापको प्रफ़ोडाइटी (सौन्दर्य की ग्रीक देवी) की 
मूति बनाने के लिए माडेल के रूप में पेश कर दिया है ।” 

धलोग कहते हैं कि वह सन्नाज्ञी का प्रेमास्पद है, वह मिस्र का 
स्वामी है ।* 

“बह प्रपोलो” की त्तरह सुन्दर है |” 

“प्राह, वह लौट रहा है मुझे प्रसन्‍नता है कि आज मे यहाँ हें, 
में घर जाकर कह सकूंगा कि मेंने उसमे देखा है। मेंने उसके बारे में 
प्रनेक कहानियाँ सुनी हैं। मालूम होता है कि आज तक कोई भी नारी 
उसके सम्मुख समपंण करने से श्रयने को रोक नही सकी है। उसने 
जीवन में प्रनेक खेल खेले हैं ॥ क्या तुम यह नहीं जानती ? यह किसे 
प्रकार हुप्रा कि सम्राज्ञी को आज तक उसकी सूचना ही नही 
दी गई ?” 

“सम्राज्ञी उन सब चीजो को हमारी तरह ही सब कुछ जानती हैं । 
लेकिन वह उसे इतना प्यार करती हैं कि उन बातो को जबान पर 
लाने का साहस ही उनमें नही है। उन्हें भय है कि कही वह नाराज 
होकर अपने स्वामी फेरीक्रेट्स के पास न चला जाए। वह सच्नाज्ञो के 
समान ही शक्तिशाली भी है। फिर वात तो यह है कि सम्नाज्ञी को 
ही उसकी चाह अ्रधिक है 

“वह बहुत सुखी मालूम नहीं पडता । उसके व्यक्तित्व मे इतना 
विपाद क्यों है ” घुझे लगता है कि श्रगर उसके स्थान पर में होता तो 
श्रपने को एक सुखी आदमी समझता । मेरी तो हादिक कामना है कि 
में डिमिट्रयीस वर सकता । चाहे केवल एक साँक के लिए ही ।” 

सूर्य अस्त हो छुका था । वह नारी उस पुरुष की श्रोर देख रही 
थी, जो समस्त नारी-वर्ग का स्वप्न वन छुका था । वह इस यथार्थ से 
अ्रवगत नही था कि उसकी उपस्थित्ति ने वातावरण में क्या हलचल पैदा 
कर दी है भौर वह जगले के ऊपर भुका हुआ था और अलगोजा 

£ अपोलो--यूनानी यरय॑देव और पौस्पेय सौंदर्य का प्रतीक । 
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बजाने वालो के स्वर को सुन रहा घा । 

उन छोटे गायकों ने एक झलाप और लिया भौर तव उन्होने भ्रपने 
प्रनगोजे प्राहिसता से भ्रपनी पीठो पर डाल लिए। गायिका ने दूसरे 
दो की गईनो में बाहें डाल ली और वे नगर की भोर चल खड़े हुए । 

ज्योही अ्थकार का ग्रविष्कार हुआ, दूसरी स्नियाँ छोटे-छोटे दल 
बनाकर पुन रगस्थल पर प्रकट होने लगी । उनके पीछे ही अलेवजेण्ड्रिया 
के लोग थे लेकिन वह सभी लोग ग्रुजरते हुए पीठ फेरकर डिमिट्रियोस 
की प्रोर देखते जाते थे। प्रन्तिम महिला जो उधर से गुजरी, उसने 
प्रपगा एक पीला एल उसकी झोर फेंका श्रौर हंसती रही । समस्त खाड़ी 
के प्रर्चल पर एक खामोशी छा गई । 


ग्रध्याय तीन 
८0 / _-. 
डिमिट्रियोस 
उन तीन गायको के चले जाने के वाद डिमिट्रिपोस इस प्लाजा पर 
कोहनी के बल भुका हुआ प्रकेला ही खडा रह गया था । वह सागर 
की मर्म ध्वनि, जलपोतो की चरंमरं सुन रहा था और तारो की छाया 
में वायु को बहते देख रहा था। चाँद पर बादल की एक हल्की ट्रकडी 
भा गईं थी। भ्राकाश में भरा प्रकाश कुछ क्षीणा हो छुका था लेकिन 
शहर में प्रकाश की चकार्चोध पंदा हो गई थी । 
वह युवा पुरुष अपने चारो झोर देख रहा था । उन वीणावादको 
के कुछ पद-चिह्ठ श्रभी भी वहाँ की घूल पर बने हुए थे। उसने 
उनके चेहरे स्मरण करने की कोशिश्व की, उनमें दो एफीसियन 
थी । उनमें सबसे वडी उसे सुन्दर दिखाई दी थी लेकिन सबसे छोटी 
मे कोई भी आकर्षण नहीं था। उसे वदसूरती से चिढ पैदा होती थी 
इसलिए उसने उसका विचार छोड दिया । 
उसके कदमों के पास हाथीदात की कोई चीज पडी थी । उसने 
उसे उठा लिया | वह एक लिखने की तख्ती थी झौर उसमें--घपघडी 
का हत्या लटका हुमा था । यह बहुत पअ्रधिक प्रक्त हो चुकी थी लेकिन 
एतनी वार प्रक्षर उसपर लिखे जा चुके थे थौर घिस चुके थे कि इस 
बार उस तरती में ग्रन्दर तक प्रवेश कर गए थे । 
उसने केवल तीन शब्द ही अ्रन्दर लिखे हुए देखे 
मिरटिस रोडोक्लिया को प्रेम करती हैं 
उसने भपने आपसे प्रश्न किया कि उन दो झौरतों में से वह 


श्र 


तसनी तिसकी होगी । या कोई और भ्रौरत किसी की प्रेमास्पद है भौर 
इफीसोज में छूट गई है। तब उसने सोचा कि वह लपककर जाए और 
उन गायिकागर को उनका वह उपहार दे दे जो कि उनके शायद दिव- 
गत प्रमी का दिया हुआ उपहार हो | लेकिन बिना भ्रधिक कम में पडे 
वह उनका पता नहीं लगा सकता था, क्योकि उन लोसों से उसकी दिल- 
चस्पी क्रम से घटती जा रही भी, इसलिए उसने उधर से मुंह 
पर लिया औः उस छोटी-सी वस्तु को समुद्र में फेक दिया | वह तेजी के 
साथ जाकर गिरी और किसी सफेद पक्षी की तरह सतह पर फिसलती 
बी गई। उनने दरस्थ काले पानी से पैदा होने वाली छपाक को 
सुना । उस गावाज को सुनकर उसे प्रनुभव हुआ कि उसके चारो ओर 
जितनी सामोश्ी है । 

प्ररनी पीठ ठण्टे जगने पर टि़ातले हुए उसने अपने मस्तिष्फ से हर 
हवा शियार यो दर बरतने उस प्रयत्न किया और प्रपने चारो तरफ देशना 
दाश दर दिया 

यहा पानी जिन्दगी से भयभीत था। जिस समय चारो तरफ की 
ईसा या यारयार बरद हो जाता तो यह अपने निवास-स्थान से 
मग्खाया था और जिम समय पौ फटती और प्रात काल मदछियारे 
लिए 4 विए विययोी और रसोई के लिए माली सब्जियां लादकर 
हर या चूत पड ता वह लौट श्राता था। शहर की केवज छप्या और 
एस माप झवती आड़ लि को देखने का उसका शौक उतना बढ़ गया था 
कि मरीटा ता उयने दोपहर हे समय सूर्य के दर्शन ही नहीं विए थे । 

वह थया चूरा था परत गम्राज्ञी पर अ्रभी थोता सवार था| 
एगडे महिताय में आज से तीन वर्ष पहले थे उस झाह्लाद की थोड़ी 
/ भारी नटी थी, जे हि सम्राजी ने उसकी प्रतिभा से नी वरन्‌ 
दाजे सौदे से अभिवृत हीयर उसकी निसधित बरने की झाजा दी थी 
प्रौर राजमटत वो सफ्त्यद्वार पर चदी की सुरहियां यो घोर में उस- 

का इगदागत किया था । 


हे 
! है 


इस द्वार को स्मरण करके कभी-कभी उसकी स्मृति में ऐसे उपहारो 
की याद ताजा हो जाती थी जो कि अपने बहुत अधिक माघुये के 
कारण पात्मा में इतना गहरा पैठ जाती है कि उसे सहन नहीं किया 
जा सकता । सम्ाज्ञी ने अपने निजी कक्ष में उसका स्वागत किया था । 
इस कमरे में अत्यन्त मुलायम और चापहीन गहे और विछावन बिछे 
हुए घे । वह झपने वाम पाइवं से लेटी हुई थी और हरित वर्ण सिल्क में 
उसके केशो की दंगनी प्रतिछवि पड रही थी। उसकी सुकुमार देह बहुत 
शानदार कशीदा की गई पोशाक से श्ावेष्टित थी । 

डिमिद्रियोस ने प्रतिष्ठापूवंक कोनिस करते हुए सम्राज्ञी बेनिस 
का छोटा-सा नग्त पेर अपने हाथो भें ले लिया था जैसे कि वह चुम्बन 
फरने योग्य कोई अत्यन्त मूल्यवान और मधुर वस्तु हो। तब वह उठी 
थी, एक सुन्दर गुलाव की तरह जो एक माडेल की तरह काम करती 
है । उसने भ्रपनी पोशाक उतार दी थी, अपने बाजूबन्द और ककण, झपने 
पगूठो के छल्ले भी और वह अपने दोनो कन्धो के सामने हाथो को 
चोडा कर खडी थी । मूंगेगमोती के उसके आभूषण उसके कपोलो के 
चारो झोर सुशोनित हो रहे घे । 

वह सीरिया की एक राजकुमारी की पुत्री थी और एस्टार्टी के वशज 
देवताझो की कुल-परम्परा से थी, जिसे ग्रीक लोग अफ्रोडाइटी पुकारते 
हैं। डिमिट्रियोस इस इतिहास से परिचित था, झौर सम्नाज्ञी को भ्पनी 
महान्‌ कुल परम्परा पर वडा गौरव भी था, इसलिए उस समय उसने 
विना किसी सौजन्य के यह कहा था, “में एस्टार्टी हेँ। संगमरमर और 
अपनी छेनी उठाओो और मुझे मित्र के लोगो के सामने प्रस्तुत करो। 
में चाहती हूँ कि मेरी मूति की उपासना की जाए (! 

डिमिट्रियोतत गहरी हष्टि से उसे देखता भर रह गया था । और 
श्राइचरय के साथ अनुमान लगाता रहा था कि कौन-सी सरल भौर झभिनय- 
स्फूर्णा उसे भ्रान्दोलित कर रही थी । उसने कहा था, “झौर में भ्रापकी 
अभ्यर्थेना करता हूं | 


उन्हे विकवा देता । तब उसके पुरुष गुलाम घूंस लेकर नई-नई स्त्रियों 
के लिए द्वार खोल देते । उसके प्रसाधन-उपकरणो शभौर श्गार मेज पर 
से भ्नेक चीजे उठनी शुरू हो गई थी। नगर की श्ननेक स्त्रियों के पास 
उसकी सण्डलें श्रौर गडंल थी, कोई प्याला जिसमें वह मदिरा पी चुका 
होता था, यहाँ तक कि उन फलो के डठल या छोडे गए गूदे को भी वह 
उठा ले जाती थी। श्रगर भ्रमण को जाते समय उसका कोई फुल गिर 
जाता तो वह एक निमिष में ही उठा लिया जाता । उसके पैरो से स्पर्श 
होने वाली घूलि को भी बडी भावना से सहेज कर रखने वाली पात्माएँ 
उस नगर में थी । 
यह एक हकीकत थी कि इस पझ्वरुद्ध जीवन में उसकी समस्त 
भावुकता नष्ट होती जा रही थी भर वह यौवन के उस सन्धि-स्थान पर 
पहुँच चुका था जहाँ पहुँचकर श्रादमी के लिए यह निर्णय करना श्रावश्यक 
हो जाता है कि वह झ़्ात्मा झौर इन्द्रियो के व्यापार-क्षेत्र को एक जगह 
न मिला दे | प्रफ्रोडाइटी-एस्टार्टी की वह मूर्ति उसके इस नैतिक मत- 
परिवरतेन का पावन प्रयोजन बन छुकी थी। सम्राज्ञी में जितना सौंदर्य 
था, भौर उसकी देह की रेखा प्रो के चारो भोर जिस कल्पित सौंदर्य का 
आरोप किया जाना सम्भव था, वह सभी डिमिद्ियोस ने सगमरमर 
भौर छेनी के द्वारा उस मूर्ति में आरोपित कर दिया था और उसने यह 
कल्पना कर ली थी कि दुनिया की कोई रमणी सुन्दरता में उसकी कभी 
समता नही कर सकेगी । अब वह मूर्ति उसकी श्राकाक्षा की पात्र बन 
चुकी थी। इसके वाद उसने इस मूर्ति के सिवा किसी भी श्नन्‍्य की 
भ्म्यर्थंवा करनी बन्द कर दी थी। उसने देह से देवत्व की भावना को 
बिलकुल विलग कर दिया था । 
जब वह सम्नाज्ञी को देखता तो उसको लगता कि उसके झ्ाकपंण के 
वह समस्त उपकरण विच्छिन्न हो गए हैं, वह इस दूसरी हस्ती से बिल्कुल 
विभिन्‍न थी श्ौर किर भी वहुत कुछ सामञ्जस्य रखती थी। लगता था 
कि जैसे किसी प्रशसित सुन्दरी का स्थान किसी श्रपरिचित स्त्री ने सभाल 


| काया, जा. 


लिया हो । उसके वाज़ू हल्के थे, उसके नितम्ब सकुचित हो गए शै-- 
उसकी भअपेक्षा जो उसके लिए अरब भ्रधिक यथार्थ वन चुकी थी। प्रन्त 
में वह सम्राज्ञी से तय ञ्रा गया था । 
उसके आराघको को यह भली भाँति विदित था श्रौर हालाकि वह 
अरब भी नित्यप्रति सम्राज्षी की सेवा में उपस्थित होता था किन्तु वह श्रव 
बेनिस को प्रेम नही कर पाता था। उसके चारो ओोर उत्कण्ठा उत्तरोत्तर 
बढती जा रही थी । उसने इस परिवर्तन को लक्ष्य नहीं किया था | 
वास्तव में उसे बिलकुल दूसरी तरह के परिवर्तन की श्रावश्यकता थी । 
ऐसा बहुत कम देखा गया है कि दो प्रेयसियों रो पेम करते हुए 
समय-समय पर ऐसे झवसर न झाते हो फि आदमी पर उसकी विकृत 
वासना उभर न झ्राई हो श्रौर उसने उसे परितुष्ट न किया हो । 
तमिट्रियोस ने घपने फो इसी भाषना के आसरे छीड़ दिया शा। जिस 
समय राजरसयार में उपस्थिद्व होने को झ्रावश्यफत्ता उसे बहुत झधिफ 
खायते रागरी, वो यह सन्दिर के चारो प्रोर रहने यायी परक्ित्र नतेक्रियो 
में पते शाया | यहाँ वी थे स्थियाँ उसे बितकुग ही नहीं जानती थी । 
बेल ने सीसी थी श्ौर त छाती झाँसों में आँसू होते थे । और वह उसमे 
दी जाम पीटा से हुवलया पैदा ने करती । इस सुन्दर शौर मौन 
ब्यतियों से एएका जो वाताजाय होता व सीधा-यादा झ्रौर सोजहीन 
होता | उसे दिए हे द्ागायुर लोग, झाने याजे करे का सग्भावित गौसम, 
घाए श्रौर रावि 4 मीटेपन पर बााचीत, यही बुद्ध मछुर यातलाप के 
विद होते थे । बढ सूलियता पर उसके सिद्धान्ती थी ब्यारयाों करने की 
परगना प्रायटा नहीं उरती थी। झौर राापा सी एवयिबीस पर अपना 
पग्रशिशत भी नहीं देती थी। श्रगर व7 झागस्तुत यी प्रशस्ति में उसकी देए- 
यरिट की साहना करती थी तो उसे विच्यसनीय समभा जा गाता था । 
उतरे विदा लेते के बाद बह मंदिर री सीडियो पर चर पब्रफ्ो- 
शाइटी की मुलि वे निकट परटैच जाता या झीर झनेक कत्पताओझों में लो 


जज ॥ 
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लाल पत्थर की पीठिका पर अनेक वेशकीमती प्राभृूषणो से युक्त 
देवी की वह प्रतिमा जीवित प्रतीत होती थी । वह सर्वया नग्न थी भौर 
उस पर नारी-सुलभ मानवीय अवयवों फी छटा अ्रकित करने के लिए 
रगो का भी प्रयोग किया गया था । उसके एक हाथ में प्रतीक-रूप 
मुकुर था और दूसरे से वह अपनी छवि का परिष्कार करती प्रतीत होती 
धी। उसकी ग्रीवा में मुक्ताशो से बना एक सतलडा हार था | एक मुक्ता, 
जो कि दूसरो की भ्रपेक्षा प्रधिक बडा था, रजतोज्ज्वूल और लम्बमान 
था झौर उसके वक्षस्थल पर इस प्रकार शोभित होता था ज॑से दो 
बादलो के बीच दूज का चन्द्रमा । 

डिमिट्रियोस उसके विषय में प्ननेक कोमल कल्यनाएँ करता रहा । 
सर्वंसाधारण की तरह वह भी यही विश्वास करना चाहता था कि उस 
प्रतिमा के कठ में वास्तव में वही मोत्ती थे जो कि एन्डियोमेनी की 
सीपी से निकले थे । 

“शो झलौकिक भगिनी' उसने कहा, 'ओ पुष्पान्वित, ओ विभिन्‍न 
बाह्याकृति ! भ्ब तुम वह एशियाटिक नही हो जिसे मेंने तुम्हारा अयोग्य 
माडल बनाया है । तुम उसका चिरन्तन स्वरूप हो, उस एस्टार्टी की 
कुलमाता हो, जिससे उसके वश की उत्पत्ति हुई | तुम्हारा निवास उसके 
उज्ज्वल नेत्रो में था, उसके ग्रुलावी होठो में था और उसके उन्नत उरोजो 
में तेरी ही सास की धड़कन थी, श्रपने जन्म से पूर्वे शोर जिस वस्तु को 
देखकर एक गडरिये की लडकी भ्राह्भादित हो सकती थी, उसे देखकर 
तुम भी प्रफुल्लित होती थी ! देवि, तुम समग्र देवताग्नो श्रौर मानवो की 
जननी हो, विश्व की सुख और दुख की प्रत्तीक। लेकिन मेने तुम्हे 
देख लिया है, उपलब्ध कर लिया है । शो अ्रप्रतिम साइथीरिया, 
भेने पृथ्वी पर वसने वालो के लिए तुम्हारा उद्घाटन कर दिया 
है! यह तुम्हारी प्रतिमा नही है, यह तुम स्वय हो, जिसके हाथ में 
मेने मुकुर दे दिया है शोर मुक्ताओो से भ्लकृत करके मेने यह उसी प्रकार 
स्थापित किया है। झाकाश की रक्तिमा भौर सागर की फेनिल मुस्कान 


नरेर 


से जन्म लेने के उपरान्त औ्रोसकणो से सिक्त ऊपा ने नीच देवताम्रो के 
परिवारको सहित तुझे सांइप्रोस के तट पर भेज दिया था ।” 

सागर-कूल पर गाने के पूर्व उसने इन्ही शब्दों में उस प्रतिमा की 
अम्पर्थता की थी। भीड धीरे-धीरे खिसक रही थी और वह गायिकाग्रो 
के सगीत की करे तान को सुन रहा था। लेकिन इस सध्या को मन्दिर 
में जाना उसने स्थगित कर दिया था क्योकि एक कुज में प्रब॑नग्न एक 
युगव को ऐसी स्थिति में देखा था कि घणा से उसका मन खराब हो 
का था झौर उसका हृदय विद्रोह कर उठा था । 

गते शते राधि की कोमलता ने उस पर अपना प्रभाय डालना 

प्रारम्भ दर दिया पा । उसते वापु के प्रयाह की ओर मुँह फेर लिया 
जाति प्रमात्त के गुगायों की सुत्रास ग्रपने साथ बहाफर ला 
गाए णशा। 

इ_ुसरे उियारों में ग्रोक स्पियों की मोरग श्राऊृतियाँ तैर रही 
को | परे प्रववीवी गई वी कि वह मन्दिर के तिए तीय देवयदासियों 
वी प्रिय,  थौर पता दे तियु उस विचार के तिरद उराती भावनाप्रो 
कै जिपाया गौर उसी सह ते किया था कि उसी पीठिफा पर 
हट एए # रसपी 3 टी। रूप झ वि करगया। दो दायदागी वस्य धारग 
7 ह हझीर उतम एक पर /य4 से लिए प्रवनिमीनित नेगो से 
हाय] 7 राव 2ती औझौर दही उसी फोणझात की साराट़ों 
7 नए गाई 7 ई हागी। तीयरी छत ठी इस संसिसों के पीछे हागी 
हो एड उप्र ट7 वाया उणती पँवी हुई कघिराणशि के जीन गद। से 
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की एक प्रातमा बनाए जा सागर के दुर्घष देत्य का सामना करती हुई 
हो प्रौर घूदिन की पहाडी के चारो शोर सुहृद प्रवयवों सहित चार 
विगासस' की मूर्तियाँ स्थापित करे श्रौर उसके मन मे यह भी उठा था कि 
टिटान के प्राकमरु के समय ग्रजीव प्रकार से जेग्रियस भयभीत हुआ था, 
उसकी भी एक मूर्ति का निर्माण कर दे। सौदर्य से वह कितना भभिभूत 
था ! प्रेम से वह कितनी विकज़ता से प्रपने को तोड लेने के लिए ग्राकुल 
धा | और वह मानव के मासल स्वरूप से देवत्व की भावना को किस 
प्रकार प्रछूता रखने के लिए ग्रातुर हो उठता था! श्यौर आज वह 
आखिर कितना मुक्त अनुभव करता था । 

प्रव उसने खाडी की ओर अपना रुख बदल लिया था भौर दूर स्थान 
पर एक धुमवरड नारी के चमकदार पीत परिधान की श्रोर उसका ध्यान 
पघाकपित हो चुका था | 


# विगामस--झवि-ऋषना की उडान का प्रतीक, एक उठन घोड़ा झ्सि मीझू 
टेदी मिनर्या ने पाला था। 


ध्याय चार 
है थी 


आगन्तुक 
चीया को एप घोर भुझाए उसे निर्जन सागरन्तट पर 
डाप हयान पर गाए थी, जहाँ चन्द्रमा का पकाश फंसा हम्ना था। एफ 
शो रीझी चंदन गाया उसके सम्मुग थिरफ्ती जाती थी । 
हिवितियोंत उडी गति का झरायोन करता रहा । 
छ्पा। 
ज3+ बाज ; 


| 
४ द्ण 


्ः 


क्ष 


३१ परिए थी बिग रेसाएँ महीय उस्यों से कॉफती नजर 

का ड़ ७8, | एजगी एय योगी घाघरे से बाहर निफती 
उठे हहौ प्रतार सभा 

है? 8 कर 


भी झौर 
20 थी कि पीडे तटकने बाता वस्य-छोर 
पण | होते उसी मोतियों की दैशकर झगुगान 
थ | बार न 


सम 

रपये हि वर यो सी। उसात प्रणाग रवीकॉार यर। या उपयार 
नहा बहता या। उगविर बट 
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पकफार दुगरी शोर 


एकान्त, स्वच्छुन्द वातावरण भौर उस सामोशी की हल्की-सी थधिरकन 
को अनुभव करने झाई थी । 

भ्रपनी जमी हुई निगाह को लेशमात्र भी विचलित किए बिना ही 
चह उधर ताकता प्ाश्चये में डूब गया था । 

कुछ ही दूर पर एक पीली परछाई की तरह, उदासिन-सी वह 
जा रही थी, भौर एक काली छाया उसके सामने थिरकती हुई जा 
रही थी । हर कदम पर पथ की धूल में उसके पदन्नाण की कोमल 
धावाज सुन पडती थी । वह फेरोज के द्वीप की भोर बढ रही थी और 
चट्टान पर चढ़ने लगी थी। 

प्रकस्मात्‌, जैपे कि वह उस अज्ञात महिला को क्तिने ही दिन से 
प्रेम करता रहा हो, ऐसे ही सहसा उसके पीछे दोडा लेकिन फिर 
वह झुक गया, पीछे लौट पडा, अपने झ्राचरण पर श्रत्यन्त क्षुब्ध हुआ । 
उसने चौपाटी को छोड देने का प्रयत्त किया, लेकिन झाज तक उसने 
झपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग अपनी विलास-भावना की पूर्ति के पअ्रति- 
रिक्त किया ही नही था इसलिए, जिस क्षण उसे अपने चरित्र को 
हीनवता से उदारना था और झपने को अनुशासन के अकुश के अनुकूल 
ढालना था, उसने एक कादयं-भाव भपने प्रन्दर अनुभव किया और वह 
मेख की तरह उसी जगह जडा रह गया । 

चूंकि वह उसकी वात को अपने मत्तिष्क में से निकाल नही सका 
था, इसलिए उसने इस झाक्पंण के लिए. नए कारण खोजसने प्रारम्स 
कर दिये थे । उसने कल्पना की कि उसके गुजरने के प्रन्दाज में जो 
खूबसूरती है, उसी का झाकलन उसकी सौंदयेप्रिय प्रतिमा करती रही 
है । भौर उसने प्पने मन में एक प्रश्न पैदा किया कि मन्दिर में देव- 
दासी को प्रतिमा बनाने के लिए जो योजना उसके सामने रखी गई है, 
उसीको पूरा करने के लिए वह बहुत ही उपयुक्त माडल का काम कर 
सकती है--वह देवदासी जो चेवर डुलाने वाली का काम करेगी । 
प्रकस्मात्‌ उसके सारे विचार बिखर गए धौर झातुरता के साथ इस 
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चीत बसना को लेकर उसके मस्ति|क में प्रश्नों का तूफान खा हो 
चगा या । 

राप्रि के उन प्रहर में उस द्वीप पर वह क्या करने ग्राई है, क्यो 
ग्रीए किसके लिए वह इतनी देर में दपर आई है, उसने उसे चीन्‍्हने प्रीर 
| स्न्पर्ना करने का प्रयत्त क्यो नही छिसा ? उसने उसे देश लिया 
“0, निम्चाए ही जिस समप्र उह चोपाटी के दूसरी गोर गया था, उसने 
उसे देख जिया था। धातिर उसकी अम्याॉना फ्िए बिया यह प्रपोो 
पासत पा विए ताह पहली चोगी गई। झअफयाह थी फि झुे भीरते हैं जो 
“५ एन से पते ही घीतकान में फेरोज में सागर-स्तान करने के 
हि शाही हैं। सागर उप हैपा पर यहुत गहरा था| उसके प्रतिरिक्त 

+ लिये झयायर्य वी याल है कि एक औरत फैयग झगान करने के 
६ लण हा 5 थो डाये जयाएरात भाटण किए हुए शो । तो फिर यया चीज 
नए धान ४० 5 न मे पग पर्गँ सीयार साई, हागद फिसी से प्रशिरार 
कर को दे, 2 ठिती योजाया। के सात उस सागर की तरगों द्वारा 
ने रतर-८-लचतुततर टै 


हर | 


अध्याय पाँच 


आड़ना, कंघा औरे कराठहार 


उसके सौंदयं में कुछ विशेषता थी । उसकी केशराशि दो स्वर्ण-पु जो 
के समान प्रतीत होती लेकिन वह इतनी घनी थी कि उसका भाल, 
अपने पर पडने वाली घनी छाया की दो लहरो से भाराक्तान्त-सा 
लगता था । इन लहरो ने उसके दोनो कानो को भी शप्रात्मसात कर 
लिया था झौर उसकी ग्रीवा के पृष्ठ भाग पर वह केशराशि सात खम 
खाकर गिर रही थी। उसकी कोमल नासिका दो सुघड रन्ध्रो से 
सुशोभित थी जो कि कभी उसके गोल, चपल शौर अनुरजित शोष्ट- 
कोणो पर हलकी-सी थिरकन भी पंदा कर देते थे । उसके हर कदम पर 
उसकी लोचदार देह लहर की भाति आन्दोलित होती थी और उसके गोल 
झौर प्रभावशाली कटि-प्रदेश के नीचे सुन्दर नितम्बी का नियमन उसमें 
एक नए जीवन का सचार करता था । 

जिस समय वह इस युवक से केवल दस कदम पर रह गईं, उसने 
भपनी निगाह उसकी शोर उठाई । डिमिट्रियोस एकबारगी काप उठा। 
वह असाधारण आंखे थी, सुनील, लेकिन गहरी और साथ ही उज्जवल 
भीगी और अभ्रवसादपूर्णो जैसे श्रॉंसुओओ और श्राक्रोश की भावना से युक्त, 
झौर उसकी पलको के भार से जैसे बिलकुल ढकी जा रही थी। वह 
भांखें इस तरह देखती थी--जैसे कोई प्रप्सरा गाती हो। इन नैत्रो के 
प्रकाश में से जो भी उुजरेगा--जैसे मत्रमुग्ध होकर रह जाएगा ! वह 
झपनी इस भद्भुत शक्ति से प्रवगत थी भौर चातुरी से उसका प्रयोग 
करती थी । लेकिन वह उदासीनता पर भ्रधिक भरोसा रखती थी--उस 


नन्हे ५ 
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और मुस-झगार में वृंश्याग्रो का अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया है। 
सम्भव है, वह कोई भत्यन्त प्रतिष्ठित महिला हो, और तब उसने सहसा 
कहा, “मपने पति के पास २” 

उसने झण्ने हाथ जगले पर टिक्राकर हसना प्रारम्भ कर दिया । 
डिमिट्रियोस ने अपने दति काट लिए झौर भत्यन्त हीन भाव से भरते 
हुए कहा, “उसे यहा खोजने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। आपने देर से 
प्रयत्न शुरू किया है। यहा इस समय कोई नही है । 

“किसने आपसे कहा कि में किसी को खोजने आई हूँ। में तो 
अकेली घूम रही हूँ श्लौर किसी की भी तलाश में नहीं हूँ ।” 

“तो फिर आप कहाँ से झा रही हैं। यह तो स्पष्ट है कि झाप 
इतने हीरे-जवाहरात अपने लिए नही धारण किए हैं भौर फिर यह 
रेशमी अवशुण्ठन ?” 

“कया शाप सोचते हैं कि में निवेसना ही अपने घर से निकल ग्ाती 
ग्रथवा गरुलामो की तरह गर्म कपडे पहन कर झ्राती ? में अपने प्रानन्द 
के लिए ही पोशाक पहनती हूँ । मुझे यह जानकर झानन्द होता है--कि 
में सुन्दर हूँ । जब मे चलती हूँ तो अपनी अग्रुलियो में पहनी हुई 
मुद्रिकाप्नो को देखती रहती हूँ, वस ।” 

“प्रापके पास तो एक झाइना होना चाहिए था ताकि श्राप अपनी 
आंखो को उनमे देखती रह सकती । ये भ्ाँखे--एलेक्जेण्डिया में पैदा नही 
हो सकती । आप एक यहूदी मालुम पडती हँ--क्योकि में सुनता हूँ कि 
उनकी शभ्रावाज हम लोगो वी झावाज से भ्रधिक कोमल होती है ॥7 

"नही, में यहूदी नही हूँ, में गेलीलियन हूँ 

“ग्राप किस प्रकार अपने को पुकारती हैं, मीरियम या नौयमी ?*' 

मेरा सीरियन नाम उसे तुम नहीं जान सकोगे । यह एक राज- 
कीय नाम है । इधर कोई भी झादमी इस तरह के नाम नहीं रखता । 
मेरी मिन मुझे क्वाइमिस पुकारती हैं | तुम भी मुर्के क्नाइसिस कहकर 
पुकार सकते हो ।” 


ब्न्न् री दर 


वाले ! तुमने मेरी देवी की प्रतिमा का निर्माण किया है, तुम मेरी 
समाजी के प्रमी हो भौर हमारे नगर के स्वामी हो । लेकिन मेरे लिए 
तो तुम केवल एक सुन्दर गुलाम हो, जिसने मुझे देख लिया है ग्रौर जो 
मुझे प्यार करता है ।” 
वह निकट खिसक श्राई और उत्तेजक स्वर मे कहती गई, “में जानती 
हैं कि तुम मुझे प्यार करते हो । भोह--बोलो मत--में जानती हूँ, तुम 
जो कहोगे । तुम किसी को प्रेम करने के प्रम्यस्त नही हो, श्रक्सर दूसरों 
का प्रेम पाने के अ्म्यासी हो। तुम साक्षात्‌ कामदेव हो, अत्यन्त झभि- 
वाछित झौर प्राराध्य हो। तुमने एण्ट्रियोचोज को भी इकार करने वाली 
लीकेरा को अस्वीकार कर दिया था। डमोनासा, जिसने प्राजीवन 
कुमारी रहने की दपथ ले ली थी झौर जो तुम पर अधिकार कर सकती 
थी, अगर तुम्हारी दो लीवियन दासियाँ उसे भवन से बाहर न निकाल 
देती । सुनामा कैलीशियन जिस समय तुम्हारे निकट पहुँचने में श्रसफल 
रही तो उसने तुम्हारे भवन के सामने ही अपने लिए एक मकान खरीद 
लिया और नित्यप्रात खिडकी से झपने दर्शन कराती है। तुम सोचते हो 
मुझे यह सब नही मालूम। ये सभी चीजें भौरतो में श्रक्सर चर्चा का 
विषय वनती रहती हैं | जिस रात तुम एलेक्जेण्डया श्राए थे, उसी दिन 
लोगो ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था । श्रौर उस दिन से शायद एक 
दिन भी ऐसा न गुजरा होगा, जब कि तुम्हारा नाम मेरे सामने न लिया 
जाता रहा हो । में वह सब बातें भी जानती हूँ जिन्हें तुम भूल चुके हो । 
वेचारी फिलिस ने तुम्हारे द्वार पर पहुँचकर अपने को फाँसी लगा ली, 
क्या ऐसा नही हुआ है ! यह एक फैशन है जो कि फैलता जाता है। 
लीडिया ने भी फिलिस का भ्रनुकरण किया था। में उधर से गूजरी थी 
तो मेने देखा था | वह नीली पड चुकी थी लेकिन उसके कपोलो पर प्राँसू 
प्रभी सूखे नही थे | तुम जानते नही हो लीडिया कौन थी ? एक पन्द्रह 
साल की बालिका जिसे उसकी माँ ने पिछले महीने सामोस के कप्तान को 
चेच दिया था जव कि वह घेंव्स नदी पर जाने से पूर्व एलेक्जेण्डिया से 
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शुजर रहा था। वह भी पास भाई थी। मेंने उसे परामर्ण दिया था। 
बह नितास्त श्रवोध थी, यहा तक कि वह डाइस खेलना भी नहीं जानती 
थी । में बहुधा उप्ते अपने हीं विस्तर पर सुला लिया करती थी । क्योकि 
उसके पास सोने के लिए स्थान नही था । वह तुम्हें प्यार करती थी । 
काश कि तुम सुन सकते क्रि वह किस प्रकार तुम्हारा नाम लेकर पुकारत्ती 
थी। वह तुम्हे लिबना चाहती थी। क्या तुम्हारी समभ में आता है ? 
मेने उसे कहा था कि कोई ऐसा काम नही करना | भ्रपना बलिदान करो ।” 

डिमिट्रियोस बिना कुछ सुने उसे ताकता रहा 

“ठीक है। तुम्हारे लिए सब कुछ एक मामूली-सी ही बात है । क्यों 
नही ?” क्राइसिस ने कहना जारी रखा, “तुम उसे प्यार नही करते थे। 
केवल मुझे तुम प्यार करते हो। तुमने वह सुना भी नहीं है--जो मैंने 
श्रभी-ग्रभी कहा है। मुझे यकीन है कि अ्रगर पूछा जाए तो तुम एक 
शब्द भी नहीं दोहरा सकते। तुम चक्तित होकर यही कल्पना करने 
में लगे हो कि मेरी पलकें किस प्रकार की चनी हैं। और मुँह कितना 
सुन्दर है और मेरी केशराशि कितनी कोमल है । आह, कितने दूसरे 
लोग हैं जो सब यही कहते हैं श्रोर दोहराते हैं ॥ सभी मेरे सौंदयय का 
उपभोग करने के लिए लालायित रहते है, पुरुष, युवापुरुष, प्रौढ और 
वृद्ध पुरुष ! बच्चे, स्त्रियाँ और किशोरियाँ ! पिछले वर्ष मैने दो हजार 
की एक भीड के मध्य नृत्य किया था। मुझे मालूम था कि तुम उन 
दघग्वको में नही थे । क्‍या तुम्हें यह विश्वास है कि में कोई पर्दानशोन 
औरत हूँ ? श्राह, श्राखिर ऐसा क्योकर हो सकता है ' स्नान के भ्रवसर 
पर अनेक स्त्रियों ने मुझे देखा है, सभी पुरुषों ने मुके देखा है । तुम-- 
केवल तुम मुझे कभी न देख सक्रोगे। में तुम्हे इन्कार करती हेँ-- 
इन्कार करती हैं । मेरे भ्रन्तर में वया है-में क्‍या अनुभव करती हें, 
मेरे सौदय श्रौर प्रेम किसी के भी वारे में तुम्हें कभी भी कुछ 
मालूम ने हो सकेगा । कभी नहीं--कभी भी नही ' त्तुम पैशाचिक वृत्ति 
के भादमी हो, बेददं, मावहीन शझौर कापुरुष ! मेरी समझ में यह 


नही प्राता कि हममें से कोई एक ऐसी क्यो न हुईं--जो तुम दोनो को 
घृणा करके मृत्यु के निकट पहुँचा सकती । तुम्हे पहले श्लौर सम्राज्ी 
को उसके वाद 

डिमिट्रियोस ने उत्तर में एक भी शब्द कहे बगैर उसकी वाह पकंड 
पभ्पने भ्रग॒ में भर लिया। उसे क्षणभर को क्रोध भ्राया किन्तु तत्काल 
चह सीधी खडी हो गई झ्रौर धीमे स्वर में कहा, “पग्राह, मुझे उसकी 
चिन्ता नही है, डिमिट्रियोस | मुझे मुक्त होने दो । तुम मेरों बाह को 
कुचल डाल रहे हो |” 

वह एक क्षण के लिए खामोश हो गए। तब डिमिट्रियोस बोला, 
“ग्रव यह सव बन्द करो क्राइसिस | तुम यह भली भाति जानती हो 
कि मे तुम्हे चोट नही पहुँचा सकता । लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो ॥ 
तुम जो इतना गवं कर रही हो, डिमिट्रियोस को इन्कार करना तुम्हारे 
लिए मह॒गा पडेगा ।” 

क्राइसिस हुप रही । 

उसने और भी कोमल स्वर में कहा, “झ्राखिर तुम्हे किस चीज का 
भय है ।' 

“तुम्र दूसरों से प्रेम प्राप्त करने के अभ्यासी हो, क्या तुम्हें मालूम 
है जो नारी प्रेम न करती हो, उसे प्राप्त करने के लिए क्‍या करना 
होता है ?” 

वह झत्यन्त आ्रातुर हो उठा । 

“में सारी दुनिया का स्वर तुम्हारे चरणो में झपित कर दूगा। यहा 
मिस्र में मेरी अपनी सामर्थ्यं है । 

“मेरे केशो में स्वर्ण है। में स्वर्ण से थक गई हूँ। में स्वर्ण नही 
चाहती । में तीन चीजो की कामना करती हूँ । क्‍या तुम मेरे लिए वह 
उपलब्ध कर सकोने २” 

डिमिट्रियोस ने झ्नुभव किया कि वह कोई भ्रसम्भव वस्तु मायने 
चाली है । उसने विकलतापूर्वक उसकी झोर देखा । लेकिन वह मुस्कराने 
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लगी भ्रौर श्रत्यन्त कोमल स्वर में बोली, “मुझे एक चादी के भ्राइने की 
चाह है ताकि में श्रपनी श्राखो से श्रपनी आखो की छाया देख सकू 7?! 

“तुम्हें वह मिलेगा। श्रौर तुम क्या मागती हो, शीघ्र वतलागो ।” 

“मैं हाथीदात का नवकाशीयुक्त कधा चाहती हूँ जो कि मेरे बालो 
में इस प्रकार प्रतीत हो जैसे सूर्य से प्रकाशित जल के मब्य जाल ॥” 

“तो फिर ?” 

“तुम मुझे मेरा मनचाहा कर दोगे ?” 

“निश्चय, बस समाप्त ?” 

“में नीलम का एक नैकलेस चाहती हूँ जो मेरे वक्ष पर उस समय 
दघोमित होगा जब कि में तुम्हारे लिए श्रपने देश का विवाह के अवसर 
पर किया जाने वाला नृत्य करूंगी ।” 

उसने भ्पनी भवे ऊपर उठाई । 

“क्या इतना ही?” 

धतुम मु्भे मेरा नेकलेस दे सकोगे ?” 

“हाँ, वही जो तुम्हें पसन्‍द होगा ।” 

उसका स्वर श्रत्यन्त कोमल हो गया, “वही जो मुझे पसन्द होगा + 
झाह, यही चीज तो में तुमसे कहना चाहती थी। कया तुम मुझे यह 
सुविधा दोगे कि में भ्रपने उपहार स्वय चुन सकू ?” 

“क्यो नही !” 

“तुम सौगन्ध खाकर कहते हो ?” 

“हाँ-हाँ सोगन्ध खाकर ! ” 

“क्या सोगन्ध तुम ले रहे हो ?” 

“तुम नाम कह दो ।॥” 

“अफ्रोडाइटी की सौगन्ध, जिसकी दुनिया तुमने बनाई है ।” 

“में अ्रफ़रोडाइटी की सौगन्ध खाकर कहता हूँ । लेकिन तुम्हें इतना 
अविश्वास वयों है ?” 

“कुछ नही, पहले पक्‍क्रा विश्वास नही था, श्रव हो गया ।” 

- डय- 
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उसने अ्रपना सिर उठाया, “मेने अपने उपहार चुन लिए हैं।” 

डिमिट्रियोस एक बार फिर बेचेन हो उठा, “इतने शीघ्र ? 

“हा--क््या तुम सोचते हो कि में कोई चाँदी का ध्राइना--जों 
स्मर्ना के किसी सौदागर या किसी अज्ञात वीरागना के यहा से प्राप्त कर 
लिया गया हो--स्वीकार कर सकती हूँ ? में अपनी मित्र बच्चीस का 
ग्राइना चाहती हें, जिसने पिछले सप्ताह मेरे साथ विश्वासघात किया था 
शोर एक पार्टी के अन्दर आयोजन उसने ट्राइफेरा, माउसेरियन तथा दूसरी 
तरुण मूर्खाओं के साथ किया था--जिसने मेरा उपहास किया था। 
इस झाइने पर वह प्राण देती है क्योकि यह प्राइना वास्तव में रोडोमिस 
का थधा--जो कि यूसुफ की एक शुलाम थी श्र सैपो का भाई उसे यहा 
वापस कर लाया था । तुम जानते हो कि वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित वेश्या 
है । उसका श्राइना बहुत सुन्दर है। लोग कहते हैँ कि सैपो उसमें झपना 
मुंह देख चुकी है, इसलिए वह ईश्यपूर्वक उसे अपने पास रखती है। 
उसके पास इससे अधिक मूल्यवान वस्तु दुनिया में कोई भी नही है। 
लेकिन में जानती हें तुम्हें कहा वह मिलेगा । एक रात जब वह पीकर 
भत्यन्त उन्‍्मत हो गई थी तो उसने मुझे दताया था। वह भाइना वेदी के 
तीसरे पत्थर फे नीचे है। हर शाम जब वह दिन छिपे बाहर जाती है, 
तो उसे वही रख कर जाती है । कल इसी समय उसके घर पहुँच जागो 
ओर किसी भी चीज से भी घवराना नही । उसकी दासिया भी उसके 
साथ ही बाहर चली जाती हैं ।” 

“यह निरा पागलपन है,” डिमिट्रियोस चिल्लाया, “क्या तुम चाहती 
हो कि में चोरी करूं ?” 

“व्या तुम मुर्झे प्यार नही करते ? मेने समझा था तुम मुझसे प्यार 
करते हो । झौर फिर वया तुमने सौगन्ध नही ले ली है ? मेंने सोचा 
घा कि तुमने सौगन्ध ले ली है । भ्ोर घव तक यह मेरी भ्रान्ति है, तो 
छोडो । इस विस्से को ग्रागे ही न बटाया जाए ॥7 

वह यह समझ गया था कि इस प्रकार स्वेच्छापू्वंक विना सघपं 
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किए उससे दूर हटने का दिखावा करने पर भी पगर वह वस्तुत पीछे 
हट गया तो वह उसे वर्बाद करके ही दम छेगी । “जो कुछ तुम कहोगी, 
में करूँगा ?” उसने कहा 

"ग्रोह, में जानती हूँ, तुम यह करके ही छोडोगे लेकिन तुम पहले 
पहल थोडा हिचकते हो। में यह समझ सकती हूँ, यह कोई साधारण 
उपहार नही। में किसी दाश्शनिक से तो यह माँग कभी नहीं कर सकती 
थी, मैंने तो तुम से ही यह माँग की है। में मली भाँति जानती हू कि 
तुम मुर्के यह दे सकोगे ।” 

वह थोडी देर के लिए श्रपने पे पर लगे मोर-पखों से खेलती रही 
आर तब श्रकस्मात्‌ कह उठी, “भ्राह भौर में कघा भी कोई 
साधारण नही चाहती जो कि शहर के किसी सौदागर से खरीद लिया 
गया हो | तुमने कहा है कि में स्वयं अपना चुनाव कर सकती हूँ---क्या 
नही ? तबतो ठीक है। में चाहती हूं में चाहती हूँ, वह 
चित्रकारीयुक्त कघा जो कि बडे पादरी की पत्नी के वालो में लगा हुआ 
है । यह कघा रोडोपिस के श्राइने की श्रपेक्षा बहुत मूल्यवान है । यह 
कघा मित्र की एक सम्नाज्ञी का था श्रौर तभी से चला श्राता है। उस 
सम्राज्ञी का नाम भी इतना श्रटपटा था कि में उच्चारण भी नहीं कर 
पाती | इसलिए यह गजदन्ती बडा कघा पुराना है भ्रीर हालाँकि उस पर 
सुनहरा पानो चढा हुआ है लेकिन उसका अ्रसली रग पीला है । उन्होने 
उस कघे पर एक ऐसी लडकी का चित्र श्रकित किया है जो कि एक दल- 
दल में फसल गई है, श्रोर वहाँ उससे भी अधिक ऊंचे कमल खिले हुए हैं 
श्रौर वह प्रपने झअगूठों के बल चल रही है ताकि भोग न जाए * वह 
दर॒ग्रसल बहुत ही सुन्दर कया है । जिस समय तुम वह कघा मुमे 
लाकर दोगे, मेरे मन में एक वडा सतोष भर उठेगा । जिसके पास वह 
भ्राजकल है, उसके विरुद्ध मुझे यह शिकायत भी है! पिठले महीने 
मेने श्रफ़ोडाइटी पर एक नीला परिधान चढाया था, श्रगले दिन देखा कि 
वह उस झौरत के सिर पर सुशोमित है । उसने वह काम कितनी जल्दी 
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किया झौर घुझे उसकी इस हरकत पर क़ोधघ शभ्रा गया। लेकिन ग्रमर 
उसका कघा भ्रा गया तो भेरा मुआवजा पूरा हो जाएगा ।” 

“लेकिन उसे में पा किस तरह सकूंगा”, डिमिट्रियोस ने पूछा । 

“धाह, यह जरा कुछ मुश्किल काम जरूर होगा। वह एक मिस- 
चासिन है, भौर अपने देश की रस्म के अनुसार शपने सिर पर दो सौ प्लेट 
काढती है, परन्तु वर्ष में केवल एक बार। लेकिन में कल ही भ्रपना 
कधघा चाहती हैं ऐसा करने के लिए तुम्हे उसको कत्ल करना पडेगा, पर 
तुम ने सौगन्ध जो ले ली है ।” 

उसने डिमिट्रियोस की पश्रोर मूंह विचकाया | डिमिट्रियोस उस समय 
जमीन की तरफ देख रहा था। तव उसने बडी शीघ्रता के साथ इस प्रकार 
झपनी माग समाप्त कर दी, “मेने झपना नेकलेस भी चुन लिया है। 
में वह सतलडा हार चाहती हूँ जाकि प्रफ़ोडाइटी के गले में शोभाय- 
मान है |” 

डिमिट्रियोस चौंक उठा “श्राह, इस बार तुमने सीमा का उत्कमरत 
फर डाला ! तुम्हें इस हद तक मेरा उपहास नही करना चाहिए। कुछ 
भी नही तुम सुनती हो, कुछ भी नहीं। न झाइना, न कंघा और न 
नेकलेस, तुम्हे कुछ भी नही मिल सकेगा !” 

लेकिन उसने अपने हाथ से उसका मुँह बन्द कर दिया भौर प्रेरक 
स्वर में बोली, “ऐसा मत कहो । तुम जानते हो कि तुम यह भी मुझे 
दोगे। मुझे इसपर पूर्ण विश्वास है। भुझे तीनो ही उपहार उपलब्ध 
होंगे । तुम कल शाम मेरे पास आओझोगे भ्ौर परसो शाम भी, भ्रगर चाहो 
तो प्रत्येक शाम को । तुम्हारे समय पर में वहाँ रहेंगी, उसी पोशाक 
में जो तुम्हें बहुत पसन्द है ---रगीन, झौर मेरे केश इस तरह गूँये होंगे 
कि तुम उलमकर रह जा्ोंगे। झगर तुम्हे कोमलता प्रिय हो तो में 
एक शिशु के समान तुम्हें दुलारूंगी । भ्रगर तुम्हें खामोशी पसन्द होगी, तो 
में खामोश रहेंगी । जिस समय तुम गाने का सकेत करोगे, तो गाऊंगी । 
धाह, तुम देखोगे परमप्रिय कि मुझे सभी देक्षो के गीत भाते हैं। मुभे 
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शसे गाने भी श्राते हैं जिनका स्वर छोटे चद्मों के मर्म स्वर के समान 
कोमल होता है श्रौर ऐसे भी जिनके स्व॒र में मेघो का ग्रम्भीर घोष प्रौर 
बिजली की कडक होती है । में कु गीत इतने भोले श्रीर नाजगी पैदा 
करने वाले भी गा सकती हूँ जो कि एक बेटी श्रपनी माँ को भी सुना 
सकती है। भौर ऐसे भी जानती हूँ कि उन्हें लोग लेम्पसाकोस के श्रवसर 
पर भी गाने का साहस न कर सके। कुछ ऐसे भी मुझे याद हैँ जिन्हें 
एलिफेग्टिस लोग भी गाने का साहस न कर सके श्ौर जिन्हें में भी गारऊंगी 
नही । जिन रातो को मुझे नृत्य करने को कहोगे, में दिन निकले तक 
नाचती रहूँंगी। में पूरी पोशाक पहनकर ही नाचूंगी, मेरी ट्यूनिक 
फर्श पर फंली होगी या श्रवग्रुण्ठन डालकर या केवल एक अगरखा ही 
डालकर में भ्रपने सिर पर लहराती हुई वेणी में भी पुष्प गूव कर 
नाचूंगी--जोकि एक देवी की प्रतिमा के समान प्रतीत होगी । में जानती हूँ 
हाथो का वाजुओं पर किस तरह सतुलन किया जाता है, तुम देखोगे । 
में अपने श्रगुठो के सिरो पर भी नाचना जानती हूँ। में श्रफ़ोडाइटी के 
सभी नृत्य जानती हें--वहू भी जो यूरानियाँ के सामने नाचे जाते हैं 
और एस्टार्टी के सम्मुख भी । में ऐसे नृत्य भी जानती हूँ, जिन्हें 
नाचने की लोग हिम्मत भी नही कर सकते। में तुम्हारे लिए सभी 
प्रकार के प्रेम-नृत्य करूँगी । तुम देखना तो! सम्राज्ञी मुझसे भ्रधिक 
समृद्ध है या कि दुनिया का एक भी राजमहल ऐसा नही है जिसमें मेरे 
विनास-फक्ष के समान साज-सज्जा हो ' तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा, मैं भ्रभी 
से बताऊंगी नहीं । उसमें कुछ इतनी सुन्दर चीजे हैँ कि में उनकी साहश्यता 
वर्णन द्वारा प्रस्तुत नही कर सकती श्रौर वुछ इतनी विरल हैं कि मेरे 
पास उनका वन करने के लिए दव्द ही नही हैं। श्रीर फिर तुम्हें 
मालुम है इनमें भी सर्वोपरि वस्तु श्रौर क्या है---क्राइसिस, जिसे तुम प्यार 
करते हो और शझ्राज तक जानते नहीं हो। तुमने मेरा मुंह ही 
देखा है--लेकिन अभी जानते नहीं हो कि में कितनी दोमलागी हूँ। 
श्राह ग्राह पग्राह,अ्रभी तुम्हे न जाने कितने श्राग्चयं देसने हैं । श्राह, 
५२- 
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तुम किस तरह मेरी झाराधना करोगे, मेरी वाहो मे तुम कि तरह कम्पाय- 
मान हो उठोगे झौर मेरे प्रेम की मदिरा से तुम किस प्रकार मूच्छित हो 
उठोगे, और मेरा मुखमण्डल कितना ग्राकर्षक होगा प्रौर मेरे चुम्बन | 

डिमिट्रियोस ने एक मायूस निगाह उस पर डाली। वह शब्व भी 
कोमलतापूर्वक कहती रही, “वया तुम मुझे एक चादी का शझ्राइना भी 
नही दे सकते--जब कि मेरे बालो में तुम्हे स्वर्ण का एक महान उपवन 
प्राप्त हो जाएगा *?” 

डिमिट्रियोस का मन हुआ कि उसका स्पशे करे 

वह पीछे हट गई भौर कहा, “कल ।” 

“तुम्हे तुम्हारा उपहार मिलेगा,” उसने फुसफुसाया । 

“पर तुम मेरे लिए वह तुच्छ हाथीदात का कधा भी नही ला 
सकते, जब कि दो विशाल गजदन्तों के समान मेरी दोनो बाहें तुम्हारी 
गर्दन मे पड़ी रहेगी ?” उसने उसको अपने अक में लेने का प्रयत्न 
क्या वह पीछे हट गई और कहा “कल |” 

“में कल तुम्हे कधा ला दूंगा ।” उसने बहुत घीमी झावाज में कहा। 

“ग्राह, में अच्छी तरह जानती थी,” वारागना ने कहा, “श्रौर 
तृम वह मोतियों से जडा नेकलेस भी मेरे लिए प्रवश्य लाभोगे--जोकि 
ग्रफ़ोडाइटी के गले में पडा हैं। और उसके वदले में तुम्हारे मुख पर इतने 
चुम्बन ग्कित करू गी, जितने सागर में मोती भी न होंगे ।” 

डिसिट्रियोस ने याचनापूर्वक अपना सिर उघर बढाया “ झौर जिस 
समय उसने अपने विलासयुक्त होठों को झ्ागे वढाया उस नारी की 

विज्ञाल हृष्टि ने उसकी हृष्टि को प्रभिभत कर लिया 

जिस समय उसने श्रपनी घाँखे खोली, वह काफी दूर निकल चुकी 
थी। एक छोटी-सी छाया, जो अपेक्षाकृत भ्रस्पष्ट धी, उसके लहराते हुए 
दामन के पीछे फुदकती जा रही थी । 

वह खोया-सा नगर की ओर बट रहा था झौर उसका सिर एक 
सकृथनीय लज्ला से नीचे ऋुक्मा हुमा था । 


खब्याय छ 
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सागर के अक पर प्राची का धृंघला प्रकाश छा गया। सभी चीजें 
वकाइन के रग में स्नान कर उठी । फेरोज की चोटी १२ चिन्मारिया 
सुलगदवे वाला महापात्र चन्द्रमा के साथ ही अस्त हो गया था। सागर 
की वनफणी लहरो पर पीला प्रकाश ऐसा प्रत्तीत होता था जैसे सामुद्विक 
घास के नीचे सागर-सुन्दरियाँ छिपकर भाँक रही हो। फिर सहसा 
चारो ओर प्रकाश छा गया । 

चौपाटी बिलकुल खाली पडी थी । नगर विलकुल निस्पद था| यह 
पहली पी फटने का प्रथम प्रकाश था, जो कि दुनिया की नींद को हल्का 
करता हे श्र प्रात काल के ताजगी पैदा करने वाने स्वप्नों को प्रेरित 
करता है । 

खामोशी के श्रलावा जैंसे श्रौर कुछ भी अस्तित्व में नही था। 

सोते हुए पक्षियों के समान एक कतार बनाकर खाड़ी पे से हुए 
जहाजो ने शझपने पतवार पानी में गिरा दिए थे। नगर-पथों वा हृश्य 
नितान्‍्त वास्तुक्ला-प्रवान था । कोई छकडा, घोटा या गुलाम इस हृश्य 
में बायक नहीं था । एलेबजेणिद्या नितान्त निर्जीव-सा पडा था, जैसे बह 
सदियों से वीरान पडी हुई कोई प्राचीन नगरी हो । 

अब दो लडवियों की पगरध्वनि सठय पर मुखरित होगा घुरू हो 
गई थी । इनमें एक पीले झौर दूसरी नीले परिधान से परिवेत्टित थी । 

उन दोनों ने कुमारियों जैसी पोशाक पहन रसी थी श्रौर नित्तम्बो 
पर पटवा वाघा हुआ था। पिछती रात एक को गाणय्रिया के रूप में 


प्र ८ 


निर्मान्त्रत किया गया था यौर दूसरी एक बासुरी बजाने वाली थी । 

गायिका पपनी मित्र से अधिक सुन्दर शौर झायु में भी कम थी। 
वह भपनी पोशाक की तरह पीली थी । उत्तकी श्रांखो में एक निर्जीव 
मुस्कान थी । उसकी अ्ांखे पलको के नीचे आ्राधी डूबी हुई थी। दो 
पतली वाँसुरियाँ उसके वन्घे पर लगी फूलदार गाठ से कमर पर लटक 
रही धी। इन्द्रधनुय के समान की एक दोहरी तगडी उसकी गोल देह पर 
लिपटी हुई थी भौर उसके महीन वस्त्रों के नीचे से उसकी चपलता 
स्पष्ट परिलक्षित होती घी और वह उसके टखनो पर पहने हुए दोनो 
चाँदी की पायजेबो से बधी हुई थी । उसने कहा 

“मिटॉक्लिया, इसका दुख न करो कि हमारी तसल्लियाँ खो छुफो है । 
ब्या तुम कभी भूल सकोगी कि रोचिस के प्रेम पर तुम्हारा अनन्य 
पधिक्षार है ? कया नुम, उच्छ लल छोकरी यह लयाल वर सकती 
हो ८ि तुम मेरे हाथ की लिखी पक्तिया नदेव अकेली ही पढती 
“होगी ? में उन साथिएों में से हें जो कि अपने प्रिय मित्र का नाम अपने 
सन पर खोद लेते है श्लौन जब नाखन वटकर कट जाता है तो में भी 

र 
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के पास चली जाती हूँ । ब्दा नुम्हें मेरे उपहार की जावश्यकता है, 
जब कि मे जीवित झौर सम्पूर्ण ही तुम्हारे पास हूँ ? में मुश्किल से उतनी 
ही उम्र की हैं जिस उन्न में लडविया थादी करती हैं, फिर भी मेंने जब 
सर्वप्रपम तुम्हे देत्म था तो प्राज से ज्राधी भी नहीं थी। हमारी 
माहाएँ हमारी बाह पकड़े हुए थी झ्ौर हम एक दूधरी वी ओर चलक 
“ही थी। क्या तुम्हे याद है, न्‍तप्न वरते समय का वह हृश्य--वस्त्र 
पहनने के पूर्व हम संगमरमर पर कितनी ही देर तक खेलती रही थी ? 
उस दिन से हम कभी एवं दूसरे से अला नहों हर्द। श्री” पाच वर्ष 
दाद हम एक दूसरे से प्रेम काने लगी ।' 
मिर्टोक्लिया ने उत्तर दिया “एक झौर भी प्रथम दिन था रोडिस 
नुम्हें याद है । यह वह दिन था जब तुमने मेरी तन्‍ती पर हम दोनों वा 
नाम मिलाकर लिख दिया था । वह था पहला दिन । हम उसे व्भी 
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उपलब्ध नहीं वर सकते । लेकिन कोई चिन्ता की बात नहीं है। हर 
दिन मेरे लिए नया दिन होता है झ्ौर जब तुम सन्ध्या समय जगती हूं 
ता मुर्के बिलवुल नई दिखाई देती हो । मेरा विश्वास है कि तुम लडकी 
नहीं हों । तुम एक छोटी सी श्ार्काडिया की वन-सुन्दरी हो और तुम 
अपना नियास-स्थान छोडक्र इसलिए चली श्र,ई हो, क्योंकि फोबोस 
ने तुम्हारा चच्मा सुखा दिया है। तुम्हारी देह जैतून की शाखा के समान 
मुलायम और चिकनी है। तुम्हारी त्वचा जैसे ग्रीष्मकाल में ठण्डे पानी के 
समान सुखदायी है । तुम्हारे चारों श्रोर आकाश-गगा बहती है और तुम 
उसी तरह कमल पुष्प धारण करती हो, जिस तरह एस्टार्टी खुला हुआ 
अजीर। न जाने तुम्हारी माता ने किस तपोवन में तुम्हारे जन्म के पूर्व 
निवास किया होगा । झौर न जाने किस अलौकिक नदी का देवता घास में 
उसने पास झाया होगा । जब हम इस भयानक प्रफ्रीकन सूर्य को छोड 
दगे तो तुप्र मुझे सोफीज झौर फिनोज के बसत-प्रदेश में ले 
जाझोगी, जहाँ वन की विशाल छाया में वन देवता और वन-सुन्दरियाँ 
निवाम परती हैं । वहाँ तुम एक चिकती चट्टान ख्तोज निकालोगी श्रौर 
उस पर यही सोद दागी जो तुमे मोम पर गोदा है। वही तीन शब्द 
जो हमारा सुस हैं, सुनो, सुनो, रोडिस ! अ्फ्रोडाइटी की तगडी की 
सौगध, जिस विश्य की समस्त उच्छायो का उद्भव होता है, मेरे 
लिए तुम मेरे स्वप्नो वी भपेक्षा भी श्रधिक मेरी हो । अमल्थिया के 
सीय की सौगना--जहाँ से दुनिया की सभी अच्छी चीजों का उदमभये 
होता है । दुनिया मेरे लिए उदासीन है क्योंति मैंते तुम्हे पा लिया है। 
तुम ही मेरे विए सारी दुनिया में कबल एक अच्छाई हो । जब में 
तुम्हारी तरफ दराती हे और फि अश्रवने ऊपर नजर लाजती हैं तो मेरी 
समझ में नहीं आता, तुम फ़िस प्रावार मुझे प्यार कर सकती होगी। 
तुम्हारे था गेहें वी यालो के समान सुनहरे हैं और मेरे बाल यकरी थे 
दातो के पमात गाते । तुम्हारी खचा गटरिये के मबातन के समाल सफेद 
है गए परी ल्यचा सायाजवद की तपी हई रेवी ते समान है। तुम्हारे 
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कोमल उरोज ऐसे शोभित होते हैं जैसे पत्कड के मौसम में नारगी का 
पेड धौर में इतनी पतली झौर क्षीणकाय हूँ कि जैसे चट्टानो के बीच कोई 
देवदार का वृक्ष उग झाया हो । भगर मेरा मुंह कुछ सुन्दर है तो केवल 
इसलिए कि म॑ तुम्हे प्यार करती रही हूँ । मुझे मालुम नहीं कि तुम 
मुझे वयो प्यार करती हो, लेकिन अगर तुम कही वहिन थानू के समान ही 
मुझे प्रेम करना बन्द कर दो शोर जहाँ हम काम करते हैं वही काम भी 
करते रहे तो में शायद उस रात कभी भी न सो सके शौर तुम अगर 

लौटकर झआप्नो तो मुझे अपने कटिवन्ध से फाँसी लगाकर समाप्त हुई ही 
देखो |” 

रोडिस की लम्बी शभ्रखि वेदना झौर हु के ग्रासुओ से भीग उठी । 
यह विचार ही इतना वेदर्दी झौर पागलपन से भरा हुआ था। उसने 
एक पत्थर पर श्रपना पैर जमा दिया | “अगर मेरे पेरो के बीच फूल 
आा जाए तो मुझे चिढन पैदा होती है । उन्हें हटा दो, मेरी प्रिय मिर्टो । 
में श्राज पात भर नही नाचंगी ।” 

गायिका ने वन्धे हिलाए, “ओह, में तो भ्रूल ही गई थी, उन 
ग्रादमियों भौर लडक्यो को ' उन्होने तुम दोनो को नचाया, तुम इस 
पोशाक में थी और साथ में तुम्हारी वहिन । अगर में तुम्हारी रक्षा न 
करती तो हमारी झ्ाखो के सामने ही वह तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार 
करते--ः्गे तुम्हारी बहिन के साथ किया ॥ घाह, कितनी घुरिणत बात 
है ! झादमी कितना वेरहम होता है !” 

वह रोडिस के साथ नीचे कुक गई झौर पहले दो मालाएँ झौर 
बाद में फूल हटा दिए | जब वह उठी तो उस वालिका ने अपनी वाहे 
उसवी गईन में डाल दी और उसे ज्षूम लिया । 

'मिर्टो, तुम उन वबदम'श झादमियों से ईप्या तो नही करती हो ? 
तुम्हारे लिए इसवा महत्त्व हैं कि उन्होंने मुझे देख लिया है । वानो उनके 
लिए काफी है और में उसे वही छोड आई हूँ । वह मुझे नहीं पा सके, 
मेरी प्यारी मिर्टो ! एसलिए उनसे व्यर्थ ईप्या न करो । 


रुपया में उन सर मे ईर्ष्या करती हैं जो तुम्हारे निक्द ग्रात 
हैं। तुम्हारी पोच्ाक केवत तुम्हारे द्वारा ही धारण की जाती रहे 
इसलिए जब कभी तुम उन्हें उतार दती हो, में पहन लेती हेँ | तुम्हारी 
वेंगी के जो पुष्प तुमसे प्रेम नहीं करते, में उन्हें गरीब बेण्याओं 
को दे देती हैँ। तुम जिस चीज को भी स्पर्ण करती हो, प्रुझे उससे 
भय लगता है, जिस चीज को भी तुम देखती हो, मुझे उससे घृणा होती 
है। में तो यही कामना करती हूँ कि हम लोग फरारावास में वद रहें 
ग्रौर वहा केवल तुम हो और में रहूँ। ग्रौर अपने अक में तुम्हे इस प्रकार 
भर लूं कि किसी को भी सन्देह न हो सके कि तुम यहाँ हो | में चाहती 
हैँ कि में वर फल बन जाऊ जिन्हें तुम खाती हो, वह इन जो तुम्हें 
पसन्द आता है और पह नींद जो तुम्हारी पलका के नीचे निवास करती 
है। जो सुख सान्त्वना में नुम्हे देती हैं मुझे उससे भी ईर्ष्या होती है, 
तेकिन फिर भी में भरसक समस्त सुस श्रौर सान्त्वना तुम्हें प्र्षणा करना 
नाहती हैं। मरी ईए्या को तो देखो 

गाह्सि हादितता से उत्फुल्ल हो उठी, "यया तुम चाहती हो कि 
थसोम हे देयता वे समद् हासीथों की तरह ही बलि श्रवित करने के 
लिए में भी जाऊ ? लेबिन आ्राज सुत्रह नही मेरी प्यारी ! में बहुत देर 
तय नायती रही हैं, में बहुत थक्र गई ह। में अब जाना चाहती हर 
तायि घर शायर था गसझूं । 

वह म॒सतरार्ट और बोली, “थानों यो वह दिया जाना चाहिए कि 
ग्रव वह भविष्य में हमारे ब्रिस्तर में नहीं सो सतती । आज रात के बाद 
में उसके साथ योई सम्पर्क नहीं रखेंगी | मिर्टा, सचमुच यह फितिना बवीभत्स 
है । प्रेम की यह अभिव्यवित होना सम्भव है ? क्‍या इसी को लोग 
प्रेम कहते हैं ? ' 

यहा ता है ! 

बह उनकी लू है मिटा, वे जानते नहीं 

वापु के एवं भोफ़े ने उनके केश एक दूसरे से मिला दिए । 


अध्याय सात 


4७] कु 
क्राइसिस के केश 

“हा ' रोडिस चिल्लाई, “देखो वहाँ कोई है !” 

यायिका ने उघर देखा । एक स्त्री, उनसे बहुत दूर पर, खाडी की 
ग्रोर तेज़ी से बढ रही थी । 

'में उसे पहचानती हूँ,” बालिका ने कहा, “वह क्राइसिस है, उसने 
अपनी पीली पोशाक पहन रखी है ।” 

“क्या, उसने अभी से वस्त्राभूषण धारण कर लिये हैं २” 

“मेरी समझ में मामला कुछ झ्राया नही । वहुधा वह मध्याक्त से 
पूर्व बाहर नही निकलती, झौर श्भी तो सूर्य मुश्किल से निकला ही है । 
उसे कुछ मिल गया है। वह है भी ऐसी ही सोभाग्यशालिनी, इसमें 
सदेह नही 

वे उससे मिलने गई झौर कहा, “बधाई है क्राइसिस ।” 

“बधाई तुम्हें भी । तुम लोग कब से यहाँ हो ।” 

“हम वह नही सकते | जब हम झाए थे तो पौ फट चुकी थी ।” 

“क्या कसी को तुमने यहाँ चौपाटी पर देखा है 7” 

“किसी को भी नहीं।” 

'कोई झादमी यहा नही पश्लाया, कया तुम्हें ठीक मालुम है ?' 

“झोह, बिलकुल सही बात है ! लेकिन तुम वयो पूछती हो ?" 

क्राइसिस ने कोई उत्तर नही दिया । रोडिस फिर बोली, “बया 
तुम्हे यहा किसी से मिलनाथा ?ै! 

“हा शायद पर मेरा स्याल है वि बेहतर यही है कि में उससे 
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न मिलूँ | हाँ, यही बेहतर है । मेरी गलती थी कि में लौटकर श्राई, 
लेकिन में प्रपने को रोक नहीं सकी 

“आजकल क्या नवीन हालचाल हैं, क्राइसिस, बात कृपा करके हमे 
नही बताओगी ?” 

"ओह, नहीं !” 

“हमें भी नही, हमे भी नहीं, भ्रपनी मित्रो को ? 

“तुम जान लोगी कुछ समय वाद । तुम वया सारा छहर ही जान 
लेगा । 

“वह तो तुम्हारा झनुग्रह है 

“थोडा पहले भी, श्रगर तुम अधिक हठ करोगी, लेकिन आज इस 
ग्हस्य वो तुम्हे बताना विलकुल असम्भव है । कुछ असाधारण घटनाएँ 
घटित हो रही हैं मेरी वच्चियो ! मेरे तो प्राण निफले जा रहे हैं कि 
अपना दिल तुम्हारे सामने खोलकर रख दूं, लेकिन में अपनी जबान 
बन्द्र पिए हुए हैँ । क्या तुम अपने घर जा रही थी ? मेरे साथ घर 
चायो। में यिलपुत श्रकेली हूं ।” 

“ग्रो क्राइमी, क्राइसिडियन | हम बहत थक गई हैं | हम घर 
जावर मोना चाहती हैं ।" 

' ग्रच्छा तुम सोग्रोगी ? यह श्रफ़ोडाइटी के पर्व को पूव बेला है। 
यह विश्वाप्र का समय है। अगर तुम चाहती हो कि देवी इस बर्ष तुम्टारा 
मंगल वरे तो लम मन्दिर शवब्य जाना । उस समय तुम्हारी आगसो की 
पल बनफ्शा वी तरह वानी और तुम्हारे गाल सफेद पत्रों के समान 
गहने चाहिए | हम लोग मेले पर चलेंगे, मेरे घर चलो । 

उसने उनकी कमरों में हाथ डाल जिया और उन्हें तेजी के साथ 
घधकेलती ते चली । रोटिस झमी तक भी उसी विचार में ततलीन थी। 
' और हम तुम्हारे घर में किस समय पहुँच सरगे ?” उसने कहना जारी 
रखा, 'झर तुम हमें यह नहीं बताझोगी कि श्राजयत तुम जिस चीज 
में व्यस्त हो, तुम्हारे जीवन में उद्रा घटित होने जा रहा है ?” 
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“में तुम्हें ग्रनेक बाते वताऊँगी--अनेक बाते, जो तुम्हे पसद होगी 
पर वह खास बात नही । जिद न करो रोडी ! कल तुम्हें पता चल ही 
जाएगा । कल तक सन्न करो 

“तुम बहुत सुखी होने वाली हो, वहुत शवितशालिनी ।” 

“हा, बहुत शक्तिशालिनी ! 

रोडिस की प्रार्खे विस्फारित हो उठी और वह चिल्लाई 

“तुम सम्राज्ञी के द्शंव करने जाग्रोगी ?” 

“तही,' क़ाइसिस ने हसते हुए कहा “लेकिन उत्तनी ही झक्ति- 
शालिनी हो जाऊगी, जितनी वह है । कया तुम्हे मेरी ग्रावर्यकता है, 
क्‍या तुम्हें किसी चीज की कामना है ? 

“ओह, हां है | " 

ओर वह बच्ची पुन विचार-विमग्न हो गई । 

“बच्छा तो, बत्ताश्नो, तुम किस चोज की कामना करती हो ।” 
क्राइसिस ने पूछा । 

“यहा सभी असम्भव चीजें हैं, मे क्यो उनकी कामना करू ?' 

मिर्टोक्लिया उसकी तरफ से बोली, “एफीसोज़ की परस्परा है कि 
रोडिस श्लौर मेरे समान दो लडकियां परस्पर प्रेम करती हैं, तो पुजारी 
उन्हे भाशीर्वाद देता है। तब दोनो एथेना के मन्दिर में जाती हैं जहाँ 
वह दोनों भझपने कटिवन्धो को सकल्पित करती हैं । और इफोनो के 
पवित्र स्थान में जाती हैं श्जौर दोनो श्रपने वालो की एक सयुकत जटा 
प्रपित करती हैँ । प्रन्त में डाइनीसोस के पेरीस्टाइल में एक रस्म अदा 
की जाती है । सन्ध्या समय वह झपने नवीन स्थान को जाती हैं। श्रौर 
पुष्पो से सज्जित द्वार पर उन्हें वैठाया जाता है, चारो तरफ मथणाले 
जलाई जाती हैं गौर शहनाई बजाने वाले दहनाइयाँ बजाते हैं ! 
उसके बाद उन्हें समस्त श्रधिकार प्राप्त होते हैं । उनकी प्रतिप्ठा होती 
है । यह रोडिस का स्वप्न है। लेकिन इस देश में ऐसा रिवाज हो 
नही है ।” 


' लेकिन कानून बदल दिया जाएगा, क्राइसिस ने कहा, “झौर तुम 
दोना को प्रात्नी्वाद प्राप्त होगा । में यह कार्यभार अपने ऊपर 
लेती हैं ।" 

“ग्रोह सच," छोटी लडकी आनन्द से उन्मत्त होती हुईं बोली । 

“हाँ, और में यह भी नही पूछती कि तुममे से कौन अधिक सुर्ती 
होगी | में मिर्टों को जानती हैं और यह स्वीकार करती हूँ कि उस जैसी 
मित्र पाकर तुम निहाल हो गड हो । लोग कुछ भी उहें लेविन ऐसी 
मिए गौर मित्रता स्देव दुर्लभ होती हैं ।'' 

वह द्वार पर आ गई, जहा डयाढी पर बैठी ज्वाला फ्लेक्स की एक 
ताजिया युन रही थी । आगन्तुकों के जिए उसने उठकर रास्ता दे दिया 
प्रौर आप पीछे-पीछे चल खडी हुई । 

एव ही क्षण बाद वह दोनों वॉसुरी-वादक अपनी सोधी-सादी 
पोषात में बाहर सिसक झार्द । हरे संगमरमर के हौज में उन दोनों 
ने एक दूसरे की सातयानी से नहलाया और तब वह क्िस्तर में 
ड्य गई । 

क्राइसिस गी नी झ्ाँखों से उन्हे देखती रटी । टिमिद्वियोस के सक्षिप्त- 
से याय्य भी बार-बार उसके कानो में गज रहे थे । उसे यह भी श्रनुभव 
नहीं हप्मा यि ज्वाता ने उसका लम्पा सफ़न का बुर्फा उतार दिया है 
उसता वटिवत्ध सोते दिया गया है, नेकलिस उतार तिया है, अगूंठिया 
भी उतार दी है श्रौर मुद्रिकाएँ तथा दूसरे आभूषण भी उतार विए हैं । 
सोने यो पिल निकालने से उसके वाला के गिरने वी सरसराहटद ने 
उपया छ्यात भगे कर दिया । 

उसने अपना ग्रादता लाने वी आ,ाज्ञा दी । 

बया उसे यह संदेह था कि उसमें उतनी सुन्दरता थी भी ति नही जि 
वह झपने नए प्रेमी को झरने प्रेमपाश से त्वावपर रख सके । क्योकि उस 
दागटपत की मांगे पेच्च करने के बाद उस पक्ट रखना एक बडी 
पग्रावड्यवता बन गई थी, था सम्भवत पब्रथने अग प्रत्यग के सौन्दर्य को 
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देखकर वह पुन यह विश्वास पैदा कर लेना चाहती थी कि उसकी 
व्यग्रता व्यर्थ है ? 

उसने प्रपने शरीर के हर भाग को गशाइने के सामने रखा श्रौर 
उसका ग्रध्ययन करती रही । उसने अपनी त्वचा को देखा श्रौर सुदी्घ 
प्रालिगनो की कल्पना करके उसकी ऊष्मा को अनुभव किया । उसने 
ग्रपनी देह की पुष्टता को परखा प्रौर मास-पेशियो की हृढत्ता को तौला । 
उसने झपने वालो को नापा श्रौर उसकी स्निग्घता को देखा । श्रपनी 
इृष्टि की राक्ति को परखा श्ौर मुह की प्रभिव्यजना, इवास की 
मघुरिमा को देखा श्लौर अपनी वगलों से लेकर कोहनियो तक को निहारा 
झौर श्पनी वाजुप्ओ पर एक लम्बा चुम्बन भ्रकित कर दिया । 

कुत्‌हल भौर गये, निश्चयात्मकता श्ौर व्यप्रता की असाधारण 
भावना ने अपने ही होठो के द्वारा स्पर्श किए जाने पर भी उसमें एक 
मुग्घ भाव पंदा कर दिया था। वह घूम उठी जैसे वह किसी को खोजती 
ही, पर ग्रपने बिस्तर मे उन दोनो इफेसियनो को देखकर--जिन्‍्हें वह 
इस बीच भूल चुकी थी--वह उन दोनो के बीच में लेट गई और उसके 
सुनहरे वालो ने तीनो के सिरो को भ्राच्छादित कर लिया । 
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अव्याय श्राठ 
बैक 
देवी का उद्यान 

प्रफ़ोडाइटी-एस्टार्टी का मन्दिर नगर-पकोणष्ठ के बाहर एक विद्याल 
पुष्पोद्यान में बना हुआ था। यह उद्यान श्रनेक प्रकार के पुष्पो श्र धने 
छायादार वृक्षों ये भरा हुआ था। नील नदी से काटकर निकाली गई 
सात नहरा के द्वारा लाए गए जल से सिचित यह उपवन प्रत्येक मौसम में 

हरियाली से भरपुर रहता था । 
सामर-तट पर स्थित यह उद्यान, ये नहरे-चदमे ये फीते और लाल- 
लात इर तक फंडे हुए खेत, इस मरुस्थत में, श्राज से दी सी वर्ष से 
प्रषित है, 'टोजेमीज प्रगयम ने बनवाए थे । उसके आ्रदेश पर उस समय 
तो झस्जीर या पौधे, लगाए गए थे, वह #ठतफकर श्राज विद्ञाग वृक्षों का 
रद घाररा कर चु। थे । उपजाऊ रानिजो से भर दस जल के द्वारा 
विरातवर वियाई टीवे-हीव उसे समय के घास के लान श्राज चरागाह 
था चो थे, छोटे-्छोट दाजाय भीजी वा रप धारण फर लुके थे शरीर 
प्रति ने छा पाक या एप विद्याल उन्‍्य प्रदेश में परिणत कर 

व्पा था । 

जेयित उपर उद्यान को बेवज घाटी क्षेत्र श्रवतरा बन-प्रान्तरमात्र 
एगारला तबचित नहीं हागा। वह तो पत्थरा ये घिरी एया थियफुल ही 
टपरी दतिया बने चुती थी, जिसती एक अपिष्ठाजओ दयी थी > जो इस 
निया जी झात्मा और उपासना वा बनद्र यने चुत्ी थी। उमये चारों 
ओर एक यटा परायोंटा खिचा हु था--जिसकी ऊवाई बतचीस फीट 
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थी और तावाई शटता वीस हजार फीट । यह बेवत एय दीय]र ही नहीं 
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थी, यह एक बहुत वडा नगर था जिसमें चोदह-सौ घर बने हुए थे । 
इतनी ही ससस्‍या में देवदासियाँ भी इस पवित्र नगर में रहती थी 
पोर इस घसाधारण स्यान में दुनिया की सत्तर कौमो का पतिनिधित्व 
होता धा । 

एन पविन ग्रादास-गृहो का निर्माण योजनाबद्ध था जो कि इस 
प्रकार था द्वार, लाल ताबे का--यह धातु देवी को समपित किया गया 
होता धा। हर द्वार पर एक घण्टी और बजाने का हथौडा ठगा 
रहता था। हर हार पर मालिक के नाम की तरुती लगी होती थी ! 

द्वार के दोनो तरफ दो कमरे होते घे जो वहुधा दूकानो के रूप में 
प्रयोग में गाते ये लेकिन उद्यान की तरफ वाले भाग में दीवार नही बनी 
होती धी । दाहिनी तरफ एक भझरोखा होता था जहाँ देवदासियाँ भाँकी 
देती थी जब कि लोगो के प्लाने का समय होता था | वाई तरफ वाला 
कमरा समागतो के लिए होता था जो कि घास पर बिना सोये रात्रि 
गुजरना चाहते थे । 

इस खुले हुए हार से प्रवेश्ल करने पर सगमरमर के फर्श वाला एक 
बहुत बडा सहन सामने ग्राता धा--जिसके दीचोवीच एक अण्डाकार ताल 
बना होता था । यह स्थान एक महराबव से ढका होता था, जिससे सातो 
कमरो मे प्रवेण करने वाले द्वारो पर घनी छाया रहती थी। पीछे की 
तरफ एक वेदी दनी होती थी जिसका निर्माण शुलादी रप के पन्चर से 
किया गया होता था । 

हर झौरत झपने स्वदेश से देवो वी एक मूर्ति लाती घी और उसे 
झपनी इस परेल्‌ वेदी पर रखती थी झौर अपनी भनापा में उसकी उपा- 
सना करती थी। उसे दुसरो की भाषादों का ज्ञान कभी न हो पाता । 
लक्ष्मी, झरता स्व, दीनस, एग्तर, ग्रीया, मीसिता, बाइप्रिस इसी प्रवार 
के गनेक्त नाम उनकी उपास्य देवियों के थे । दुछ केवल प्रतीए दनाकर 
ही उपासना कायी बो--क्ोई लाल पत्या या प्रतिमा-्सा प्रतीत होने 
वाला पत्थर दा जलोई बडा नोहदाए पत्णा रखकर पूजा एरती घी । 





कुछ स्नियाँ चिकनी लकडी की पीठिका पर कोई खुरदरा-्सा स्टैन्यू रखती 
घी जिसकी वाहे पतली, उरोज भारी श्र नितम्ब विशाल होते थे । उस 
मूत्र के चरणों पर वह मेहदी की एक टहनी रखती थी और वेदी पर 
ग्रुलाव के फूल बखर देती थी । शौर हर प्रार्थना के समय उनके हृदय 
में एक विद्याल भावुकता की भावता पैदा हो जाती थी । वह मूर्ति उनके 
समस्न दे खो की निदान करने वाली, श्रम फी साक्षी श्रीर उनके समस्त 
सुत्रों की स्ोत समभी जाती थी | उनकी मृत्यु के समय वही मूर्ति उनके 
शब के साथ रख दी जाती नाकि बह उनकी कब्नो की रक्षा करती रहे। 
उन लड़कियों में सर्वाधिक युन्दरियाँ वह थी--जो एशियाई देशों 
से ग्राई थी। हर वर्ष साथी देशों अथवा सिराज देने वाले सुल्को से 
तोटफे भाफर जाने याते जहाज जय्र एलेक्जेण्ड्िया में आकर उतरते तो 
फुपड़े की गाठा ग्रार घराय कीं बोतलो के साथ एक सहस्र देवदासियाँ 
भी परव्रित मन्िि को सा करने के जिए भेज दी जाती थी । उनका 
गुणय पूयारी कराया वा। उनमे सीसियन, यहूदी, फ्राउजियन और सकीट- 
बागी वविया 27 | रियाटना और वेव्रीलो निया, रत्नो वी साटी के 
पट पर स्थित «झाझीर परत्ित्र गगा-तटीय प्रदेश से भी आती थी । कुछ 
»ा रंग गारा होता, मुसाउतिर्या किसी चित्रकारी-य्रक्त पात्र जैसी होती 
गएड़ उरात हीत, एुछ था रग पर्पा स भीगी जमीन वी तरह काला 
हवा | ये लोग ग्रपती नायो में सुनहरी धालियाँ पहनती और उनके 
तगायित उशे साया पर जहराते रहते ये । 
दूं ड़ यूमारियां उपसे भी आगे से श्राती थी। छाटा हद, क्षीणकाय 
सौर शिथितव गति जो पीजे बन्दरा के समान प्रतीत होती श्रौर उनकी 
भाषा उिसी सी भी समन में नहीं आती । उनकी आरा पउनधटिया ही और 
उम्पी यिची होती थी, उतेे सीधें-वाले केय बहलत ही विलदागता से 
सेवारे होते थे। थे लट॒तिया जीवनपर्यत्त िसी सोये हए पद्मु के समान 
दिप्सत रहती । व प्रेम की समस्त लीताझआ से परिचित होती किल्तु 
चुस्वत करते में टिवती थी। गाने वाला े दीच ये यहया ग्रावस में 
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वठी खेल खेलती रहती थी भोौर वच्चो की तरह अपना मनोरजन करती 
“हुती थी । 

एक पृथक्‌ चरागाह में सुनहरे केशो वाली गुलाव-सी सुख उत्तर- 
कन्याये रहती थी, ये घास पर लेटी रहती । उनमे सरमेशियन भी थी, 
जिनकी देह भरी हुई और कन्धे चौरस होते श्लोर वे मनोरजन के लिए 
भाषम में मल्ल-युद्ध करती थी । चपट्टी नाक और विशाल उरोजो वाली 
सीधिया-वासिनी भी होती, जिनके शरीर पर वाल होते | विशाल आकार 
की जमंन लडकिया, जिनके वालों को देखकर मिसी लोग भयभीत हे 
उठते क्योकि उनका रग बूढ़े श्रादमियों के पीले वालो जैसा होता था। 
फ्रेच लडकियाँ होती जिनके वाल पशुओं की तरह लाल होते--जो कि 
बिना कारण ही हसती रहनी थी भौर कोमल कैल्टिक वालाएं जिनकी 
भ्रा्खें सागर वी तरह सुनील होती थी । 

किसी एक स्थान पा आइचेरिया-वासिनी लडकिया होती जो कि 
दिन में आपस में मिलकर बेठती थी। उनके बाल घने होते और वह 
उन्हें बडी चतु राई से सजाती थी। उनकी सज्त त्वचा और शक्तिशाली देह- 
यप्दि एलेक्येण्ट्रियान्वासियों को बहुत पसंद शाती थी । वे लोग इनमे से 
वहुतो को नतंकियों के रूप में छुनते और उन्हें अपने यहां रख लेते घे । 

ताड के वृक्षों की घेर वाली छाया में अफ्रीका की लडकियाँ रहती 
थी, सफंद अवशुण्ठन घारण किए नुमीडिया-वासिनी, और काला 
रेशम पहिनने वाली कार्थीजीनिया-निवासिनी श्रौ" बहुरगी पोशाव 
पहनने वाली ग्रफ्ोीका को वीगयो लडकिया भी इस विद्यान नाप में 
रहती थी । 

कुल मिलाकर इनझी समस्या चौदह सो थी । 

कोई झौरत यहाँ प्रवेश करने के उपरान्त कभी वाहर कदम नही रखती 
पी जब तक कि वह बुटापे की सीमा में कदम न रख दे। अपने झाय 
वा वह आधा भाग मन्दिर को भ्रपित कानती थी झोर शाघे से उनका 
जीवन-यायन भनली प्रकाए हो जाता था । 


व गुलाम नहीं होती थी । उनमे से प्रत्येक को उसी परकोट्टे में एक 
मकान मिल जाता था, लेकिन सभी एक समान लोकप्रिय नहीं होती थी। 
उनमें से गनेक सौभाग्यशालिनी ग्रपने पडोसिनो के मकान भी खरीद 
जउती थी-- जो कि भ्रुखमरी से बचने के लिए बेच दिए जाते थे। तब ये 
लोग ग्रमता सामान पाक में रख लेती थी श्रौर चपटे पत्थर की वेदी 
एक कोने में बताकर रहती थी, और प्रपने स्थानों को कभी '्रकेला नहीं 
राडती थी। गरीब सौदागर लोग यह जानते थे और इन्ही के पास श्राकर 
दारना पद करते थे। लेकिन कभी कभी ये लोग भी उनतकी शोर से 
मुठ फा “ने थे, तो य॑ लडफ़ियाँ श्रापस मे मिल जानी थी, उनमें प्रगाउ 
मंत्री आए पैदा हो जाते प्रीर भपने सुस-दु ख झौर हर्ष-परिपाद परस्पर 
:2,कर जीयन बिलाती थी। कभी-कभी ऐसी मैश्रियाँ एक स्थाई प्रेम मे 
परियनित हो जागी, तह घर फी हर वस्तु में समान हिस्सा रसती, यहाँ 
ऊअण हि एक ही कैम्यश को शोढ़ तेसी क्योकि उनकी दीधकानीन 
सा यरिपया या यातना सम्भय होता था। 

6 रय होगा | संहिता मित्र यही होती थी, यह झपनी अ्रधिक 
सेहत यहियों ॥ घेरा में सकैद्रा से दगियों का काम स्वीकार 
हर मी थी। यम सर था कि एक देयदासी बारह से अधिफ 
०9 या सपती 27 में उड्टी रााा सती थी, लेकिन बाईग वेश्याएँ 
है 60,७, जिशोी। यारर बारर दासियां रगाह़र झपी घर को विभिन्‍न 
जि वि या झाायायबर वा जिया था । 


रहस्पों की शिक्षा देती घों। ये छात्रा भ्रपनी मर्जी के ग्रनुसार झपनी दी क्षा 
का प्रथम दिन स्वय चुन लेती थी क्योकि देवी के ग्रादेश का उल्नघन 
होना पग्रसम्भव था । इसी दिन उसे परकोटे के मकानों में से एक मकान 
दे दिया जाता था। इन्हीं क्षात्राप्रों में से फुछ भत्यन्त श्ननथक थी प्रौर 
सबसे झधिक लोग इनक्ते यहां श्ाते थे । 
डिडेस्केलियन के आन्तरिक भाग झौर सात वक्षाप्रो, कोर्ट के चारो 
तरफ की मेहतावियो प्ोर छोटे-से थ्येटर की दीवारो पर बानवे भित्ति- 
चित्र बने हुए थे--जिनपें प्रेम सम्बन्धी सभी उपदेश चित्रित किए गए थे। 
ये चित्र क्‍योचेयर्स नाम के व्यक्ति ने बनाये थे जो कि उसने मृत्यु-ैया 
पर पहुँचकऋर भी समाप्त किये थे । थोडे ही दिन हुए सम्राज्ञी वेरेनिस 
ने श्रादेश दिया धा कि डिमिट्रिपोस द्वारा निर्भित सगमरमर की कुछ 
मूतिया भी उस स्कूल में रखी जाय । सच्नाज्ञी इस स्कूल के सुचारु सचालन 
में बहुत दिलचस्पी लेती घी भौर उन्होंने भथपनी छोटी वहिनो को इसी 
स्कूल में शिक्षा प्रहणा करने के लिए भर्ती करा दिया था। लेकिन इस 
माला में केवल एक ही मूर्ति तैयार की जा सकी थी । 
हर वर्ष के शर्त में इन देवदासियों की विशाल सभा के समक्ष एक 
महान्‌ प्रतियोगिता होती थी जो कि महिलाओो फ्रे अन्दर रुप-गुण में 
सर्वोतरि होगे की भावना को उत्तेजना देती थी । इस प्रवसर पर वारह 
पारितोपषिक वितरित किए जाते । ये पारितोपिक इन महिलाओो के जीवन 
के महानतम स्वप्न होते थे भ्रौर उन्हें प्राप्त करने के बाद उन्हें कोट्टीटियन 
में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता था । 
यह कोट्टीटियन वह झ्रन्तिम विहार था जिसके चारो शोर इतने रहस्य 
जुडे हुए थे कि उनका विस्तृत विवरण दिया जाना प्राया झ्सम्भव है । 
हम केवल इतना जानते हैं कि वह भी इसी उद्यान की सीमा के गझन्दर 
था। इसकी स्थिति जिक्ोणाकार थी झौर उसमें देदी कोटीटो का मन्दिर 
बना हुमा घा--जिसके नाम पर कुछ घज्ञात और भयानक अनुप्ठान किए 
जाते थे । इस विहार के दूसरे प्रकोष्ठ में वारह मकान बने हुए घे। इनमें 


छत्तीस वेब्याये रहती थी, धताडच् प्रेमी लोग इनके पीछे इतने उन्मत्त 
रहते थे कि वह दो मिनन्‍्कस से कम कभी स्वीकार नही करती थी। 
वे एलक्जैण्डिया की परत्रित्र सस्कार करने वाली थी। महीने में एक बार 
जबकि श्राकाश्ष में पूर्णाचन्द्र निकला होता वह मन्दिर के निकट एकनित 
हो जाती श्रौर श्रवेक प्रकार के मद्ममारों का पान करके और अनेक वेथ* 
भ्रुपाओं से भ्रलकृत हो उन्मत्त होकर नाचती थी । इनमें से जो सबसे 
भ्रधिक भ्रायु की होती थी, उसे प्राशान्तक पेय का एक घूँट पीना 
पडता । तेजी मरे निकट श्राने वाली मृत्यु के निश्चय को श्रटल मान कर 
वह ऐसी-ऐसी क्रीडाएंँ करती जिन्हें करने में जीवित देवदासियाँ नितान्त 
लज्जा का भअनुमव करती थी । उसका शरीर जो सर्वत्र काग की तरह 
तैरता-सा प्रतीत होता था, इस प्रमत्त नर्तन का केन्द्र बना होता था। 
चारो तरफ नृत्यरता वेश्याएँ शोर मचाती, चीखती, रोती और नृत्य 
करती, उसका झआलिगन करती, प्रपने वालो से उसे झ्राच्ठादित कर लेती 
और उस भयानक वेदना के बदलते हुए रगो में परिवर्धतन फरती | तीन 
वर्ष तक वे महिलाएं इस प्रकार जीवन व्यत्तीत करती और छत्तीस महीने 
के भ्रन्त में इसी प्रकार प्राणान।क पेय उनती जीवन-लीला समाप्त 
कर देते । 

इन स्त्रियों ने भ्रफ़ोडाइटी के नाम से प्रस्यात कुछ दूयरी देवियों 
के मन्दिर भी वना लिए थे, जो गान-शौकत में अपेक्षाकृत वुछ कम थे । 
एक वेदी ऐसी भी थी जो कि यूरेनियन को समर्वित की गई थी--जिसके 
समक्ष कुछ भावुक वारागनाएँ अ्रपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा किया करती 
थी, दूसरी एक वेदी एपिस्थिपया की थी-जो ऊफ़ि दु यान्‍्त प्रेम-प्रसगो 
को विस्मरण करने में सहायता करता था। एक वेदी काइसिस के 
नमिमित्त थी जो कि धनाठय प्रेमियों को ग्राकयित करती और एक वेदी 
जेनिटिलिस के लिए जो ववयुवतियों की सुरक्षा करती थी, एक वेदी 
फोलिएट के प्रति थी--जो शक्तिशाली भावावेशो को स्व्रीकृति प्रदान 
करता था, ओर वह समी वस्लुएँ जिनमे प्रेम का सम्बन्ध था, देवी के 
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लिए सम्पूज्य थी। लेकिन ये छोटी-छोटी उपासस्य देविया केवल 
छोटी-छोटी इच्छाग्रो की पूर्ति का ही साधन समभी जाती थी। उनकी 
उपासना भी नेत्यिक थी शघौर उनके ग्राशीर्वाद भी नित्य-प्रति ही प्राप्त 
होते थे । जिन प्राथियों की मनोकामना पूरी हो जाती थी, वे साधारण 
फूल इनकी मूर्तियों पर चढा देते थे । ब्रगर मनोकामना पूरी नही होती थी 
तो इनकी मू्ततियो पर घूल चढाई जाती थी । वहन तो पवित्र समझे 
जाते थे और न ही पुजारी लोग उनकी देखभाल करते थे। भ्ौर भ्रगर 
ज्ोई उन्हे अपविन करता था तो उसे दण्ड देने की प्रथा भी नही थी । 

इसके बिलकुल ही विपरीत मन्दिर का प्रनुशासन था। मन्दिर, 
ग्रधिष्ठानी देवी का विशाल मन्दिर, मिश्र भर का पविन्नतम स्थान 
जिसमें ग्रप्रतिहत एस्टाटियन की तीन सौ छत्तीस फीट ऊची मूर्ति थी, 
उसकी ग्राधारशिला उद्यान की श्रपेक्षा सात सीढियाँ ऊची करके 
रखी गई थी । उसके स्वर्ण द्वारो पर वारह प्रतिहारी पहरा देते थे जोकि 
दोनो लिणो की क्षमताप्रो से सम्पन्न होते ये । ये १२ प्रतिहारी प्रेम और 
रात्रि के बारह घण्टो के प्रतीक स्वीकार किए जाते थे । 

मन्दिर का द्वार पूर्व की भ्रोर नही था वरन्‌ पाफोस की शोर था । 
जिसका अथ॑ हुआ उत्तर-पूर्व की ओर । सूर्य की किरणोे कभी भी सीधी 
उस महान्‌ प्राराष्य देवी की पवित्र वेदी तक नहीं पहुँच पाती थी। 
छियासी स्तम्भ चारो तरफ के मेहरावो को सभाले हुए थे । अपनी झ्राधी 
ऊँचाई तक वह लाल रा से पुते थे भ्ौर रगीन भागों को छोडकर ऊपर 
का हिस्सा विलवुल सफेद रग वा था जोकि किसी खडी हुई ज्रत के 
कद के समान मालूम पडता था । 

मेहराव भर कोरोना के मध्य में कुद ऐसे चित्र थे--जिनमें वडें-बड 
पशुप्ो की रतिक्रियाएँ श्नकित की गई थी। घोडिया और बिना झरता 
किए हुए घोडे भी थे। बकरियाँ वन के देवताझो के साथ धी। सफेद 
ग्रप्मराए, वारहसिंघे, सुरा में उमत्त बच्चूस के उपासक (सुरा का देवता) 
चीते, सिहनिया शोर बडे-बडे दंत्य सभी अ्रजायवबंधा काना र्तश्य 
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उपस्थित करते थे, प्राणियों का यह महान समूह इसी प्रकार श्रागे बढ़ता 
जाता था। उनमें कुछ हृ्य श्रत्यन्त स्थायी महत्त्व के बन गए थे। 
युरोपा, श्रोलम्पियन साड के साथ श्रीर लीडा, वत्तख के साथ चित्रित की 
गई थी । ग्लाकोज, सागर-श्रप्सरा की गोद में मूछित था, पशुश्रो का 
देवता श्रजाचरण एक श्रप्सरा का श्रालिगन कर रहा था--जिसके बाल 
उड रहे थे। स्फिन्क्स (एक पखो वाला दानव जिसका नीचे का द्वरीर 
सिंह का थ्रौर ऊपर का स्त्री का होता था, यूनानी धर्ंग्राथाओ्रो में भाने 
वाला दानव) देवी मिनर्वा द्वारा पाले गए उडन घोड़े के साथ विहार कर 
रही थी श्रोर श्रन्त में चित्रकार स्वय को देवी अ्रफ़ोडाइटी के सम्मुख 
अपने उपासना के गीतों को झ्रकित करते हुए चित्रित किया था । 


अध्याय नौ 


4५ 
सिलीटा 

' अपने को पवित्र कर लो, झागन्तुक 7 

“में पवित्र होकर ही प्रवेश करूँगा,” डिमिट्रियोस ने कहा । 

द्वार पर वेंठी हुई तरुण रक्षिका ने अपने वालो का अ्रन्तिम 
भाग पानी में डुबोया श्लौर पहले उसकी पलको से स्पर्श किया, तब 
उसके होठो भौर श्रंग्ुलियो से ताकि उसकी हण्टि, उसका चुम्बन झौर 
उसके हाथो का दुलार सभी कुछ पवित्र हो जाय । 

उसके बाद वह अफ्रोडाइटी के उद्यान में चला गया । 

स्याह पडती हुई वृक्ष की शाखाभो के मध्य से उसने पद्चमी क्षितिज 
पर लाल पंगारे के रग के सूर्य को देखा । प्रत्र उसे देखकर शअ्राँखे चौधि- 
याती नही थी । यह उस दिन जैसा ही सूर्य घा, जिस दिन उसे क़ाइसिस 
के स्वप्रधम दर्शन हुए थे झौर उसका भ्रपना जीवन श्रपनी स्वाभाविक 
गति बदल चुका धा। 

नारी की झात्मा कितनी सीधी शौर सरल होती है कि झादमी 
उस पर वैसा कभी भी विश्वास जमा नहीं पाता । जहाँ कही सीधी 
पक्ति होती है वहाँ झ्रादमी मकडी के जाले के समान पेचीदयी प्राप्त 
करना चाहता है कि उसे स्थान मिल जाय झौर वह उसमें अपने को खो 
दे। क्राइसिस की भात्मा जो कि एक थिघ्तु की झात्मा के समान सरल 
थी, डिमिट्रियोस को डिसी प्रध्यात्मवादी उलकन से भी भ्रधिक रहस्य- 
मयी जान पडी । इस औरत को चोपाटी पर छोड़कर जब वह घर लौटा 
तो वह जैसे किसी स्वष्निल झवस्था में था झौर उन समस्त प्रश्नों का 
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उत्तर खोजने में वह श्रपने को असमर्थ पाता था--जों उसके मस्तिष्क मे 
उठ-उठकर उसको व्यथित कर रहे थे। श्राखिर वह उन त्तीन उपहारो 
का क्या करेगी | एक छुराया हुप्ना श्राइना साथ रखना अथवा उसमे 
बेचकर मूल्य वसूल कर लेना उसके लिए नितान्त असम्भव होगा । इसी 
प्रकार एक कत्ल की गई श्रीरत का कन्धा और देवी का मोतियों का 
हार उसके लिए किस प्रकार उपादेय सिद्ध हो सकते हैं ! और अगर 
वह उन्हें घर पर रखेगी तो किसी भी दिन उनका पता चल जाने पर 
उसको भयानक विपत्ति का शिकार बनना पड़ सकता है| तो फिर उसकी 
इन मागो का क्‍या उद्देश्य हो सकता है | केवल उन्हें नप्ट करना ! वह 
ग्रन्डी प्रकार जानता था कि स्त्रिया किसी चीज को ग्रुप्त रखने में कोई 
झ्रानन्द नही लेती श्रीर सुखद घटनाएं उन्हें उस समय तक प्रसन्न नहीं 
करती जब तक वह॒ जग जाहिर नही हो जाती । शौर फिए उसने किस 
महान्‌ देवी शक्ति से यह पता लगा लिया है कि उसमें उन त्तीन असाधारण 
कृत्यो को सम्पन्न करने की सामर्य है । इसमें संदेह नहीं कि प्रगर 
डिमिद्वियोस चाहता तो क्राइसिस को पकडक़र उसकी सेवा में उपस्थित 
कर दिया जाता झऔर वह उसकी कृपा पर अवलम्बित होती । वह 
चाहता तो उसे भ्रपनी पत्नी बनाता, प्रेयसी श्रथवा दासी चाढ़े कुछ भी 
बना सकता था। और केवल उसका सर्वनाश-भर कर देना भी उसके 
हाथ में था, इससे पहले भी ऐसी क्रान्तियाँ हुई हैं शरीर नागरिक लोग 
एक वेश्या के जीवन को विध्वस्त करने में दूधरी बार भी न सोचने के 
अम्यस्त हो चुके हैँ, क्राइसिस को भी तो यह सब पता होगा ही ! तब 
भी उसने साहस किया ! 

उसने जितना ही इस समस्या पर विचार किया, उतनी ही अधिक 
प्रसन्नता उसे हुई कि उसने कितने भिन्‍न पहलुओं से उसपर विचार 
किया है। उसके स्थान पर कितनी ही दूसरी स्थिया और होती जो 
उतनी ही वाब्छनीय होती हुई भी कितने भद्दे तरीके से अपने को पेश 
करती। न प्रेम, न स्वर्ग और न हीरे-जप्राह्ा ! केवन तीन अविश्वसनीय 
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ग्रपराध ” उप्तने एक गहरी दिलचस्पी उसमे पेदा कर दी थी । उसने 
समस्त मिश्र का खजाना उसके कदमों पर रखने की बात कही थी। उसने 
पत्र अनुभव किया कि भ्रगर वह उस पर राज़ी हो जाती तो सम्भवत 
दो ओवोली (गीक सिक्के) भी उसे कभी पाप्त न हो सकते, भौर वह 
उसके प्राप्त होने के पूर्व ही, उसमे झ्ाजिज़ झा चुका होता | तीन अपराध 
निरचय ही बहुत बडी फीस है, परन्तु उसके लिए चह सत्र कुछ भी 
प्रथिक नही हैं क्योकि उसने वह सव मागा है झौर डिमिद्ियोस ने अपने 
वचन को पूरा करने का प्रयत्न जारी रखा । 

वह झपने को इस काम मे तत्काल लगा देना चाहता था, उस डर 
से कि कही उममे विरक्ति पैदा न हो जाय । वह सीवा वच्चीज के यहाँ 
गया । घर उसे बिलकुल खाली मिला। उसने चाँदी वा आ्ाइना उठा 
लिया श्ौर उद्यान की ओर चला गया । 

बया वह श्रव सीधा क्ाइसिस के दूसरे शिकार की झ्ोर चला जाय- 
पुजारिन टोनी के पास जिसके वालो मे गजदन्ती कन्धा था । पुजारिन 
इतनी सुन्दर झौर कोमल थी क्रि उसे लगा कि अगर वह समुचित त्तयारी 
के बिना उधर जायगा तो शायद अपने उद्देश्य में कृतकार्य नहीं हो 
सकेगा | उसे डर था कि उसका मन उसमे देखकर प्रभिभूत हो उठेगा | वह 
फिर पीछे लौट गया झौौर उस महान्‌ परकोटे के आस-पास घूमने लगा। 
मन्दिर की औरतें भपने खुले हुए कमरे में इस तरह बठी थी जैसे फूल 
नुमायश के जिए सजाये गए हो । जितता चैभिन्य उनकी अवस्थाओो, 
किस्मो में था उतना ही उनके ब्न्दाजों श्रौर पोशाकों मे था। जो 
सर्वाधिक सुन्दरियाँ थी दे फ्रेने के फैशन पर ऐसी पोशाक पहने हुए थी 
जिनमें उनकी सुखाकृतियाँ ही दीख पाती, शरीर के दूसरे भाग को वह 
लिनेन के बस्त्रो से आच्छादित रखती थी । कुछ ने ऐसी पोशाक पहनी 
हुई थी जिनके नीचे उनका सौदर्ण उसी प्कार सौंदयंयुवत प्रतोन होता 
था जिस प्रकार स्वच्छ सरोव” के तटवर्ती जल में तट पर खड़ी हुई 
घास वी परछाई दविमान होती है । 


जिनमे यौवन था उन्होंने वस्त्र इस तरह धारण किये हुए थे कि 
देह-यप्टि स्पष्ट हृष्टिगत होती थी। लेकिन जो भ्रपेक्षाकृत प्रीदाएँ थी उनमें 
भी सीन्द्य था, उनकी पोद्याक उनके नारीत्व को झीर भी झ्राकर्षक 
बना रही थी । 

डमिट्रियोस घीरे-धीर उनके सामने से ग्रुज्ञस्ता जाता था श्रीर उनके 
सौदयं की प्रशसा करता हुआ्ना थकता नही था । 

उसके जीयन में ऐसे क्षण कभी न श्राएं कि उसने क्रिसी नारी को 
देखा हो और भावनाएँ उसमें न जाग उठी हो। गतयोवनाओं के समक्ष 
उसमें खिन्‍नता पैदा नही होती थी श्रौर श्रल्पवयस्काप्रो के समक्ष उसकी 
नाडियो मे शीतलता का सचार नही होता था | श्राज तो कोई भी प्रौरत 
उसे मुग्ध कर सकती थी । प्रगर वह जान्‍्त भौर सरल हो तो वह उसकी 
सुन्दरता के लिए भी ग्रपनी ग्रासक्ति को तिलाजली दे सकता था । 
ज्यो-ज्यो वह देह-यप्टि की सम्पूर्णता पर विचार करता, त्यो-त्यो उसकी 
भावनात्मक प्रतिक्रिया शिथिल होती जाती थी । जीवित सौन्दर्य 
के दशन से उसके हृदय में जितनी वासना उत्तेजित होती थी, उतना 
ही प्रफ़ोडी सिया के सौंदर्य का चमत्कार ढीला पडता जाता था। उसने 
ग्राक्कोेश के साथ एक ऐसी महिला का स्मरण किया जिसे वह अपने झ्क 
में ले चुफा था । 

“दोस्त ', एक श्रावाज्ञ ने कहा, “क्या तुम मुझे नही पहचानते ?” 

उसने पीछे लौटकर देखा । नकारात्मक सकेत करते हुए वह श्रपने 
रास्ते पर चलता रहा, क्योकि उसका नियम था कि एक युवती के पास 
एक से भ्रधिक बार वह कभी नही जाता था। उद्यान में जाते समय 
इसी सिद्धान्त का वह हृढतापूर्वक पालन करता था। डिमिट्योस किसी 
प्रकार भी दूसरी वार किसी लडकी के पास जाकर धृव॑-समागम के सौन्दर्य 
को नष्ट नही करना चाहता था । 

“बलोनेरियन 

“ग्रैयीन !” 
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“प्लैन्गो 

पफ्तेइज ॥7 

“क्रोबाइली 

“ग्रायोसा !” 

जैसे-जैसे वह उधर से शुज्ञ र रहा था, सुन्दरिया श्रावाज़ देकर अपनी 
सुन्दरता श्रौर रसिकता का बखान करती जाती थी। डिमिट््‌योस अपने 
पथ पर चलता जा रहा था और जैमी कि उप्तकी आदत थी वह अकस्मातु 
किसी को पसद करने की मनस्थिति में ही था कि एक लडकी ने--जो 
कि नीले घस्त्रो में लिपटो हुई थी--प्रपना सिर बाहर निकाला भ्रौर 
बिना उठे धीरे से कहा, ' क्या कही रास्ता नही रुकता ?” 

इस गुर की श्रप्रत्याशितना ने उसे ग़ुदगरुदा दिया । वह रुक गया, 
“दरवाजा खोलो,” उसने कहा, “ में तुम्हे पसद करता हूँ । 

लडकी खुशी से उछल पडी और उसने एक घण्टे पर प्रहार किया 
जिसे सुनकर एक वृद्धा दासी उपस्थित हुई झौर उसे दरवाज़ा खोलने का 
हुक्म दिया गया । 

“गार्गो,” उसने कहा, "देखो मेरा कोई अतिथि आया है, जल्दी, 
कोट की शराव भौर केक 7” 

झ्रौर वह डिमिट्योस की ओर आमुख हुई, “श्रापको तगडे पेय की 
प्यास तो नही है न “ 

“नही, युवक ने हँसते हुए कहा, “क्या तुम्हें है ?' 

“मुझे तो होनी ही चाहिए । क्योकि भ्रतिथि लोग--श्रापको शायद 
पता नही है - हमेशा शक्तिशाली पेय की माग करते हैं । इधर से झा 
जाइए । जरा सीढियो का ध्यान रखिएगा । उनमें एक टूटी हुई है ”? 
मेरे कक्ष में ग्राकर वैठिए, में पग्रभी हाजिर होती हूँ ? 

कक्ष बिलकुल ही झलकारविहीन था। झारम्भ करने वाली दूसरी 
देवदासियो की तरह ही । एक वडा पलग, कुछ ग़लीचे, झौर कुछ कुसियाँ 
यी-जो कमरे को सजाने के लिए भ्रपर्याप्त थो। लेकिन एक विशाल खुली 


>> 


हुई वीथि से उद्यान, सागर और एलेयजेण्ड्रिया का दोहरा राजपय स्पष्ट 
दिखाई देता था | डिमिद्ियोस दूरी पर स्थित उस नगर की झोर खडा 
होकर देखने लगा । 

बन्दरगाहा के उस शोर अस्तोन्मुख सूर्य--नौसैनिकर--नगरो की 
झ्रनुपम गौरव-गरिमा | स्वर्गापम झ्ञानिति थी । सागर के अरूण वितान-- 
तुम किस ग्रात्मा में गान्ति का झआविष्फार नही करते--बह आत्मा चाहे 
सुख में विभोर हो या दुख से कातर हो, कौन से चरण हें--जो तुम्हे 
देसकर ठिठक नही जाते, फौन-सा आनन्द है--जो तुम्हे देसकर स्तब्घ 
नही हा जाता , कौन-सी वागी है जो तुम्हें देखकर मूक नहीं हो 
जाती ! डिमिट्रियोस ताफ़ता रहा, सूख, सागर में ग़्लावी टुबकी लगा 
चुका था श्र किरणों की एक टोडार-सी क्षितिज पर छाई हुई थी और 
श्रफ़ोडाइटी के उद्यान तर फैली हुई मालूम देती थी । एक क्षितिज 
से दूसरे क्षितिज तक समस्त भ्रुमष्यसागर पर लाल-लाल और मखमली 
रग के डोरे फैले हुए थे । उस दोतायमान गरिमा और मेरियोटिस-कोौल 
फे उस हरित वर्ण मुकुर के मप्य नगर का वह सफेद रग का समूह 
मसमल से लिपटा हुआ सा प्रतीत होता या । बीस हजार चपटे भवन 
के रगो में बीस हजार रंगीन स्थलो का भान होता था और पश्चिम के 
अस्तोन्मुख सूर्य के साथ-साथ नगर का सम्पूरर कायाकरप होना जाता 
था | ततब्र वह बहुत तेजी से झ्राग का लाल-लाल अगारा बन गया । सूर्य 
ग्रव इब चुका था और रात्रि के प्रथम प्रहर के साथ हत्की-सी हवा 
बहनी प्रारम्भ हो गई थी--जो सन्तुलित और पारदर्शी थी । 

'ये अ्रजोर हैं, उबर केक छ भौर यह मधु का पात्र, इधर सुरा 
ग्रौर उधर सुन्दरी  अजीरो का आनन्द दिन-दिन में ही ले लेना 
चाहिए ?” लडकी लौद आई थी और हेंस रही थी । उसने नवयुवक 
को झासनारढ कर दिया था, स्वय उसके घुटनों के निकट बैठ गईं थी 
श्रौर भ्रव हाथो को सिर के पीछे करते हुए अपने केशो से गिरते हुए 
ग्रुलाव पुष्प को सम्भात रही थी । 


<४पण८-- 


लेकिन डिमिट्रियोस ने जान-बूक कर अपना झाश्चय प्रकट किया, 
“तुम ग्रभी बूढ़ी श्रौरत भी नही हो ? 

में भौरत नही हैं । दोनो देवियों वी सौगन्ध, बत्ताइए त्तो फिर 

क्या हैँ ? एक थे शिगन' कुली या कोई दाशंनिक हूं २?” 

"तुम्हारी झ्रायु कितनी होगी 7! 

“मेष जन्म ही उद्यान में हुआ था। मिलेशियन मेरी माता हैं। 
वह पाइथिया' हें--जिसे लोग 'अ्जा' पुकारते हैं । वह सुन्दर है । 

“बया तुमने डिडेसकेलियन मे शिक्षा पाई है ? ' 

“में झरभी तक वही हैं, छठे वास में। भ्रगले वप में विद्यालय से 
निकल जाऊँगी। लेकिन फिर भी उस घडी को पकडना बहुत भासान 
नह डे. ॥ 0 

“क्या तुम उससे तग आई हुई हो ?” 

आह, भगर तुम जानते होते कि उस्तानियों कितनी कठोर होती 
हैं। वह हमें एक ही सबक को पच्चीस बार दोहराने को मजबूर करती 
हैं। इस तरह भादमी थक जाता है। में यह सब पसन्द नहीं करती । 
प्राएए, यह भ्रजीर लीजिए । ग्राह, वह नही, यह पका हुआ। में! श्रापको 
खाने की एक नई पद्धति से परिचित कराऊँगी देखो २! 

मे जानता हूँ । यह दरीका देरतलब है, लेकिन बेहतर नही है । 
मेरे रयाल में तुम अपने विद्यालय की बहुत श्रच्छी छात्रा हागी ?” 

“ग्रोह जो कुछ मुझे धाता है, वह तो मेरा श्रपना है, उस्तानियाँ 
हमें यह मान लेने पर मजबूर करती हैं कि वे हमस ग्रधिक जानती है । 
घुमकिन है वह सब उनके सामान्य जीवन का अभग हो विन्तु उन्होंने नया 
कुछ भी ब्याविष्कार नही किया है ।* 

“क्या तुम्हारे पास प्रमेक झतिथि भाते हैं 7” 


१ दारकन पेनिनशला पूर्दी प्रदेश, प्राचीन देघ थेस का निवासी । 
३ पीराक्यूज़ देश का नियासी-क्रयाचारी राजा टायोनीमियमस थे राज्य 
काल में । 


“सभी बूढ़े होते हें-- लेकिन वया किया जाय मजबूरी है। जवान 
लोग बडे मूर्ख होते हैं ? वे तो चालीस वर्ष की स्त्रियों को ही प्यार 
करते हैं । मैंने देखा हैं कि उनके कोई-कोई तो कामदेव के समान सुन्दर 
होते हैं ? लेकिन ये चुनेंगे किसे---कोई हिष्योपोटामी | झ्राह, यह 
देखकर ही आदमी पीला पड सकता है | में उम्मीद करती हूँ कि में उस 
स्थिति को पहुँचने की श्रवस्था तक जीवित नही रहूंँगी। में वैसी हुई तो 
लाज से मर जाऊँगी । तुम देखते हो में कितनी प्रसन्न हूँ, इतनी श्रधिक 
कि में ग्रभी तक भी त्तरुणी प्रतीत होती हूँ। मुझे अपना चुम्बन लेने 
दो । में तुम्हें प्रेम करती हूँ ।” 

इसके बाद वार्तालाप थोडा कम सतुलित हो गया । यदि उसे घीमा 
न भी कहें तो ? डिमिट्मोस को शीघ्र ही विदित हो गया कि उसकी 
प्रपरिपयत्रता का सदेह निर्मूल था क्योकि उसकी बुद्धि भ्रत्यन्त विकसिता- 
वस्था को प्राप्त हो चुक्री थी। वह इस बात के प्रति जागरूक थी कि 
वह यह प्रकट कर सके कि जिसी जवान प्रांदमी का प्रातिथ्य करने के लिए 
वह बहुत ही उपयुक्त है। ओर वह इतने विशाल ग़ुणात्मक प्रातिथ्य 
के लिए सन्‍नद्ध थी कि जिसक्री न कोई कल्पना कर सकता था प्रौर न 
ही वैसी अनुमति श्रयवा निर्देश दे सकता था । वह उसे सोचने की सुविधा 
प्रदान नही करती थी। श्रन्त में उसने उसका आ्ालिगन किया । प्राघे 
घण्टे तक यह प्रेमलीला चलती रही । 

वह उठी श्रौर मधुपान में अपनी उंगलियाँ ड्ुबोकर उनसे श्रपने 
होठो पर थहद लगा लिया । श्रौर वह डिमिट्योस के ऊपर छुम्बन करने 
के लिए क्रुक भश्राई । उसके लम्बे करणंफूल उसके कपोलो पर दोनो शोर 
भूल रहे थे । युवक मुसकराया और कोहनियो के बल भुक गया । 

“तुम्हारा नाम क्या है ?” उसने पूछा । 

“मिलीटा । क्या द्वार पर तुमने मेरा नाम नहीं देखा ।” 

“मेने उधर देखा ही नही ।” 

“तुम मेरे कमरे में उसे देख सकते हो । लोगो ने मेरी दीवारों पर 
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उसे बार-बार लिख छोडा है, मुझे शीघ्र ही दीवारों पर फिर से पुताई 
करने का कष्ट उठाना पडेगा ।” 

डिमिट्रियोस ने मपना सिर उठाया। चारो दीवारो के पैनल लिखावट 
से रगे हुए थे । 

"क्यो, कितना प्रचर॒ज है ?” उसने कहा, “क्या में उन्हें पढ 
सकता हूं २” 

“ओह, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे यहाँ कुछ भी गोपनीय 
नहीं है ?” 

उसने पढा । मिलीदा का नाम शझनेक लोगो के नाम के साथ लिखा 
हुआ था और अनेक हूटी-फूटी ड्राइग भी बनी हुई थी। कोमल झौर 
प्रहसन-ताक्य वहुत ही भद्दे ढग पर लिख दिये गए थे। अतिथियों ने इस 
मेजबान के सोदय्य का वर्णन किया था और उसके साथियो का मज़ाक 
भी उडाया था । यह सव बहुत ही भ्ररुचिकर था, केवल उसके यहा पाने 
वालो की सामान्य मानसिकता का पता चलता था। लेकिन दीवार के एक 
कोने में कुछ लिखा पढकर डिमिटियोस को घकका सा लगा। 

“यह कौन है, कौन है यह, मुझे बताझो ? 

“कौन, क्या है ?” बालिका ने कहा, “क्या हो गया है तुम्हें ” 

“यहाँ, वह नाम, यह किसने लिखा ?” 

झौर उसकी प्ंग्रुलियाँ इस दोहरी पवित के नीचे रुक गईं । 

मिलीटा और क्राइसिस 
क़ाइसिस श्लौर मिलीटा 

“ग्राह,” उसने उत्तर दिया, “'मेने ही, मेने ही तो वह लिखा है ।” 

“लेकिन यह क़ाइसिस कौन है 

“वह मेरी पझ्रन्तरग मिनर है । 

“यह तो में मान लेता हें । लेकिन मैने तुमसे यह तो नही पूछा था । 
कौन-सी क्राइसिस ? बहुत सी क्राइसिस हो सकती हैं ? 

“मेरी मित्र तो परम सुन्दरो है, क्राशइसिस-गेलिली वी रहने वाली ।' 


न्न्प्प 


“तुम उसे जानती हो ? तुम उसे जानती हो ? तो मु्े बला 
वह कहाँ की रहने वाली है । मुझे उसके बारे में सब खुछ वताग्नो ?” 

“वहु पलग पर बैठ गया और लडकी को उसने अपनी जाँधों पर 
बिठा लिया ।” 

“तो तुम उसे प्यार करते हो ?” उसने पूछा । 

"तुम्हारे लिए बसा पूछने का महत्त्व क्या है ? जो कुछ तुम्हे मालूम 
है, मुझे बता दो | में सभी कुछ सुनने के लिए वेकरार हूँ ।” 

“ओ्रोह ! मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, केवल इतना ही कि दो वार 
चह भेरे पास श्रा चुकी है, शौर तुम यह कल्पना कर सकते हो कि में 
उस प्रकार की सूचनाएँ उससे किस प्रकार ले सकती थी। उसे पाकर 
में अत्यन्त प्रमन्‍त थी और इस प्रकार के प्रण्न करके में किसी तरह 
भी समय नप्ट नहीं करना चाहती थी ।” 

“बह कैसी है 

“एफ सुन्दर युवती के समान ही उसकी सुबड देह यप्टि है । लेकिन 
तुम मुभसे क्या कुछ कहलाना चाहते हो ? क्‍या में उसके मिर के प्रत्येक 
वाल का वर्णन तुम्हारे लिए करूं श्ौर कहें कि वह सुन्दर है। और 
फिर वह श्रौरत है एक सच्ची श्रौरत है। जब में उसके बारे में 
सोचने लगती हूँ, तो में नितान्त एयायी अनुभव करने लगती हूँ ।” 

और उसने अपनी बाहें डिमिट्रियोस के गले में टाल दी । 

“तुम उसके बार में वुछ्ध भी नहीं जानती,” उसने कहा, “कुछ भी 
नहा 

“में जानती हूं में जानती हैँ कि वह गेलिली वी रहने वाली 
है। कि वह लगभग बीस वर्ष वी हो छुक्ी है, और वह यहदियों के 
क्वाटरों में रहती है , श्रौर उद्यान हे निकट ही नगर के उस छोर पर, 
लेकिन बस इससे झ्ागे वु भी नहीं 

“ग्रौर उसके जीवन के बारे में, उसक सावियों के बारे में, क्या 
तुम मुझे कुछ भी नहीं बता सकती । वह तुम्हारे पास आती है, इससे 
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स्पष्ट है कि उसकी गनेक महिला मित्र हैं। लेकिन क्या पुरुषो में उसके 
मित्र नही है ।” 

' निदचय ही । पहली बार जब वह इधर ञझाई थी तो एक ग्रादमी 
उसके साथ था और में सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि चह उसके प्रति 
उदासीन नही थी | केवल आंख देखकर ही बता सकती हूँ कि चह किसी 
के साहचये में भानन्द अनुभव कर रही है भ्रधवा नही, लेकिन वह दोबारा 
भी थाई तो इस बार वह बिलएहुल ही अकेली थी, भ्रौर शीघ्र 
ही मेरे पास दोबारा प्राने का वायदा कर गई थी ।” 

“ या तुम बता सकती हो कि इस उद्यान में उसकी कोई मित्र और 
भी है या कोई नही है ? ' 

“हा, एक और औरत उसके ही देश की है। चिमारिस एक गरीब 
ग्ौरत ? ' 

* वह कहाँ रहती है। से उससे मिलता चाहता हैँ ?' 

“वह जगल में एक दर्ष तक सोती रही है, उसने भ्रपना मकान चेच 
दिया है | लेकिन में उसकी गुफा को जानती हूँ, में तुम्हें उघर ते चल 
सकती हूँ | मेरी सेप्डिल मुझे पहिलाने का कप्ट वया तुम कर सकते हो ? 

डिमिट्रियोस ने तेजी के साथ चित्रकारीयुक्त चमडे के फोते मिलीटा 
के दुवने टखनो पर बाघ दिए। झौर तब उसे छोटी-सी पोशाक भी 
उसे पहिनानी पडी, जोकि उसने केठ्ल प्रपने वन्‍्धो पर डाल ली झौर 
फिर वह तेजी के साथ वाहर निवल गए। 

पार्क बहुत बडा था, वह वाफी देर तक चलते रहे । थोडी-घोडी 
दूर पर पेडो के नीचे पड़ी रहने वाली लडकियाँ उनका नाम लेकर 
पुकारती थी, ग्लरोर फिर वही लेट रहती थी झौर श्रांखो पर हाथ रख 
लेनी थी । 

मिलीटा उनमे से अनेको को जानती धी और उन्होंने दिना रोके ही 
उसका चुम्बन भी घर लिया था | विसी जजाः वेदी के निवट ने गुजरते 
हुए उसने दो-तीन फूल तोडकः उस पर चटा दिए थे । 
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रात श्रमी तक श्रेंघियारी नही हुई थी। ग्रीष्मकालीन दिन के प्रकाश 
में इतनी तेजी होती है कि सूर्य के डूबने के बाद भी रोशनी की चिलक 
मालूम पडती रहती है । पीले और गीले तारकगण--जो श्राकाश की 
गहराई की भ्रपेक्षा कुछ ही कम हलके थे--एक हल्की-सी थिरकन के साथ 
चमक रहे थे शरीर वृक्षां की परदाइयों को देखकर उन्हे चीकह्ना नहीं 
जा सकता था। 

“प्राह !” मिलीटा चिल्लाई, “मामा, वह उधर मामा है !” 

एक महिला जो तिरगी मसलिन पहने हुए थी--जिस पर नीले 
रग के छीटे पडे हुए थे, श्रकेली जञान्त कदमों के साथ ञ्रा रही थी। 
ज्यों ही उमने इस बालिका को देखा तो वह दीडकर उधर श्राई, उसे 
ज़मीन से ऊपर उठा लिया और प्रपनी गोद में उठाकर उसके कपोर्लों 
पर जोरों से चुम्बन किया । 

“मेरी नन्‍्ही वच्ची, मेरी प्यारी, तुम किधर जा रही हो ?” 

“में फिसी को साथ ले जा रही हूँ चिमारिस से मिलाने के लिए । 
ध्रौर तुम | क्या तुम भ्रमण कर रही हो ?” 

“कफोरिन्न को प्रसव हो चुका है। में उसके पास गई थी । उसके 
पनग के पास ही बैठकर मेंने खाना खाया हैं ।” 

“ओऔर उसकी गोद में कया श्राया है, लडका ? 

“जुडवाँ पुत्रियाँ, मेरी प्यारी, श्रोर मोम की गुडियो की तरह । तुम 
ग्राज रात ही उधर चली जाना । वह तुम्हें दिखा देगी ?” 

“शोह, कितनी बढ़िया बात है ! दो देवदासियां। उनके नाम क्‍या 
रसे हैं ?” 

“दोनो के ही पेनीचीज् नाम हैँ क्योंकि वह अ्रफ्रोडाइटी के पर्व के 
झवसर पर पैदा हुई हैं। ये तो देविक घडियाँ हैं। दोगो सुन्दर 
निक्‍लेंगी ।” 

उस औरत ने बालिक, को नीचे उतार दिया भौर डिमिट्रियोस की 
श्रोर देखकर स्व्रय ही बोली, “झपने मेरी लडकी को कसा पसन्द क्रिया । 


च्द -+-- 


क्या में उस पर गये कर सकती हूँ ।” 

“झ्राप दोनो को एक दूसरे से सन्‍्तोष होना चाहिए,” उसने ज्ान्ति- 
पूर्वक उत्तर दिया । 

"मामा का चुम्बन करो,” मिलीटा ने कहा । 

उसने धीरे से उसकी भौहो पर एक चुम्बन कर दिया । पाइथिया 
ने चुपके से उसके मुंह पर बदले में चुम्बन भ्रकित कर दिया भौर वे 
विदा हो गये । 

डिमिट्रियोस प्रौर वह लडकी वृक्षों के नीचे-नीचे चलते रहे । श्रौर 
चह देवदासी अपना मुंह फेरकर उन्हे देखती हुई काफी देर तक खडी 
रहो। झाखिरकार वे उद्दिष्ट स्थान पर पहुँच गए । मिलीटा ने 
कहा 

“वह यहाँ है ।” 

चिमारिस एक दृक्ष झौर काडी के मध्य एक छोटे-से लॉन पर वाएँ 
पैर पर वल दिए खडो थी। उसके पास लाल गलीचे जैसी कोई वस्तु 
थी जिसे लॉन पर विछाकर जब वह किसी को श्राता देखती तो लेट जाती 
थी। डिमिट्रियोत्त अपनी वढती हुई उत्सुकता से उसके ऊपर विचार कर 
रहा था। उसकी श्राकृति उन कृषकाय स्त्रियो की त्तरह थी जिनके अन्तर 
की सुलगती हुई प्राग उनको सर्देव जलाती रहती है । उसके पृथुल होठ, 
उसकी ग्रसाधारण हृष्टि, उसकी वडी-बडी पलके उसके मुंह पर खेलने 
वाली लिप्सा झोर रिक्त लालसाझो की दोहरी भावनाझरो को व्यक्त करती 
घी । उसकी देह का गठन एक शब्ितशाली वासना का च्यौतक था झौर 
उसके बाल जोकि एक-दूसरे से उलभकर गुंध गए थे शोर नव जगली 
सूप्रर जसे लगते वे घोर उसकी लज्जाहीनता के साक्षी थे, यह जाहिर 
करते थे कि वह कितनी प्रकिचन है। श्लौर भपनी उदरज्वाल वो शान्त 
करने के लिए उसने झपनी प्रसाधन सामग्री, क्पना वन्‍्धा झौर पिन तक 
भी देच डाले थे । 

उसके पास ही एक पालतू बकरा झपने सरत लुमों पर खड़ा हुझा 
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था । वह एक सोने की जजीर द्वारा एक वृक्ष से वंधा हुआ था। यह 
जजीर पहले शाथद उसकी मालकिन के गले में चार लडो के रूप में 
सुशोभित होती थी । 

“चिमारिस,” मिलीटा ने कहा, “उठो, तुमसे कोई कुछ पूछने के 
लिए श्राये हुए हैं । 

वह यहुदिन उठकर बठी नही, केवल ऊपर देखने लगी। डिमिट्रियोस 
आगे बढा । 

“तुम क्राइसिस को जानती हो,” उसने पूछा । 

“हाँ ।” 

“तुम उससे भ्रकसर मिलती रहती हो ?” 

ण्हौँ |! 

“क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो २” 

“नही 

“क्यों नही--क्यो नहीं बता सकती हो ?” 

"नहीं ।” 

मिलीटा सुनफर चमत्कृत हो गई । “उससे कुछ बोलो,” उसने 

कहा । 

“उसका विश्वास करो । वह उससे प्रेम करता है। वह उसका भला 
चाहता है । 

“में साफ देख रही हैँ कि वह उसे प्यार करता है,” चिमारिस ने 
उत्तर दिया । “अगर वह उसे प्यार करता है, तो उसका भला नहीं 
चाहता। अभ्रगर वह वस्तुत उसे प्यार करता है तो में उससे नर 
बोजूंगी ।/ 

डिमिट्योस क्रोव से काँपने लगा, विन्तु फिर भी वह सामोश 
रहा । 

“मुरभे श्रपना हाय दिखाड्ो,” उस यट्ूदिन ने उससे कहा, “में हाथ 
देखवर यह निश्चित कर लूंगी कि में गलत हूँ प्रथवा सही ।” 
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उसने उस युवक का वायाँ हाथ अपने हाथ मे ले लिया भौर चाद 
की तरफ किया । मिलीटा देखने के लिए शागे भुकी श्रौर हालाँकि वह 
कुछ भी समझ सकने में यसमर्य रही तथापि रेखाग्रो की विनाशकारिता 
तो झत्यन्त स्पष्ट हो उठी थी । 

“तुम कया देख रही हो ” डिमिट्रियोस ने कहा । 

“में देख रहो हैं क्‍या में कह सकती हूँ कि मैने क्‍या देखा है । 
क्या तुम मुझ से पसन्‍न रह सकोगे । क्‍या तुम मेरा विश्वास भी कर 
सकोगे । पहले तो मुझे तुम्हारे हाथ में सव ओर सुख झौर समृद्धि दीख 
पडती है । लेकिन उसका श्न्त रवतपात में है । 

“मेरा खून ?! 

“एक औरत का खून । इसके वाद दूसरी प्रौरत का खून । इसके 
बाद अपना स्वय का खून, लेकिन कुछ समय बाद ।* 

डिमिटद्ियोस न झपने कन्धे हिलाए और तब वह पीछे घूम उठा। 
और मिलीटा को देखा जो कि वडी तेज रफ्तार से वृक्षों की छाया में 
वढी जा रही घी । 

“वह डर गई है,” चिमारिस ने कहा, “लेकिन श्लापकी रेखाएँ न 
भेरी परेशानी का कारख हैं और न उसकी । चीजों को झपनी नेसगिक 
स्थिति में चलने देवा चाहिए। क्प्रोकि समय की गति को बदला नहीं 
जा सकता । तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारा भाग्य चुनिश्चित था ।” 

झौर उसने उसता हाथ इतदा कह र छोड दिया । 
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प्रेम और मृत्यु, 
“एक स्त्री का खून | इसके उपरान्त एक और स्त्री का खून। 

सबसे वाद में अपना खून, लेकिन कुछ समय बाद 
ये शब्द डिमिट्रियोस के मस्तिष्क में घुम रहे थे--वह चलना जाता 
था और उन पर विचार करता जाता था । उमके मन में एक नया 
विद्यास पैदा होता जा रहा था श्रौर उसकी वेदना भी मुसर होने 
लगी थी । नक्षत्रों की गति और मृतकों के शवों से होने वाली ग्राकाश- 
वाशियों में उसका प्रिश्याप्त नही था । इस प्रकार की समस्याएं श्रत्यन्त 
उलभाने वाली होती ॥ लेकिन अपने हाथ की रेखागोो के प्रभाव 
का प्रनुमान बरके जो कि नितान्‍्त व्यक्तिगत जन्म-फुण्डली से सम्बन्ध 
रखता रै--उसकी बेचेनी बढ़ रही थी । भ्रौर इसीलिए चिमारिस की 

भपिष्यवागी उसके मस्तिए्क में चमक्रर लगा रही थी। 
उसने अपने वाये हाथ की हथेली को जहाँ कि उसका रहस्पमय 
श्रौर ग्रपरिहाय मविष्य अकित था स्वय भी देखना शुरू कर दिया था। 
सयमे पहले उसने हाथ के ऊपर के भाग पर जोर दिया । वहा एक 
चन्धातार चिह्न अपित था--जिसका श्रग्रभाग श्रगुलियों की जड की 
ओर भ्ुा हम्मा था | उसके नीचे एक लाल रंग की चौजोर पक्ति, 
गाठ वी तरह पजिच्रो हुई थी श्लौर उसमें तेज लाल रग के निशान बने 
हुए पे। एफ दूसरी बारीक-सी पक्ति साथ ही बनी हुईं थी जो पहले 
समायान्तर चततर पहुँते वी ओर मुठ गई थी । श्रन्तिम रूप से एक 
तीपरी झौर पत्ति--छोटी झ्औौर साफ--प्रगुदे की जड को स्प्ट श्रक्रित 
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करती थी, जो कि हल्की-हल्की झनेक पक्तियो से गुंथी हुई थी। उसने 
वह सभी-ऊुछ देखा, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उस रहस्य- 
प्रतीक को वह किस प्रकार समझे, उसने अपना हाथ अपने मुंह पर 
फेर लिया गौर विचारणीय विषय को भूल जाने की कोशिश करने 
लगा । 

क्राइसिस, क़ाइसिस, क़ाइसिस | यह नाम ज्वर की तरह उसकी 
घमनियो में घडकने लगा। उसे सतुष्ट करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त 
करने घौर उमे पझ्कशायिनी वनाने के लिए, उसे लेकर सीरिया, यूनान, 
रोम अथवा कही भी चला जाने के लिए---जहाँ उसके लिए प्रेयसी 
बनने के लिए कोई स्त्री न होगी झौर क्लाइसिस के लिए प्रेमी बनने 
के लिए कोई न होगा--उसे तत्काल प्रयत्नशील होना पडेगा, तत्काल ! 

उसके द्वारा मागे गए तीन उपहारो में से एक उपलब्ध हो चुका है । 
दो झभी भी वाकी रहे हैं । कन्धा झौर गले का हार | 

पहले कन्धा प्राप्त करना चाहिए । 

झोर उसकी चाल में तेज़ी श्रा गई | 

सूर्यास्त के उपरान्त प्रत्येक शाम को बडे पादरी की पत्नी एक 
संगमरमर की बेच पर वैठती थी । उसकी पीठ जगल की शोर होती थी 
भोर वहा से सागर का हृश्य भ्रच्छी प्रकार देखा जा सकता था। 
डिमिट्रियोस यह सब अच्छी प्रकार जानता था क्योंकि श्रनेक दूसरी 
स्नियो की तरह वह भी उससे प्रेम करती थी शौर उसने यह कह छोडा 
था कि किसी भी दिन जिस दिन वह उसे उपलब्ध करना चाहे--वहाँ 
से प्राप्त कर सकता था। 

इसी चीज को मन में रखकर वह उधर चला ! 

वह वहा बैठी हुई मिली, लेकिन उसने उसे झपनी भोर शब्वाते हुए 
नही देखा था, वह भा बन्द किए हुए बैठी थी । उसकी देह बंच की 
पीठ पर टिको हुई थी भौर उसकी वाहे फैली हुई थी । 

दह मिश्न देश की रहने वाली घ । उसवा नाम टोनी था। वह 


ब्न्न्प्य &€ 


सुर्ख रग की पारदर्शी ट्यूनिक पहिने हुए थी और उस पर कोई 
वम्सुआ या पेटी नहीं लगी हुई थी । उसकी छाती पर बने हुए दो 
सितारो को छोडकर और विसी प्रकार की मीनाकारी नही थी। इस 
बारीक वस्त्र पर भ्रस्तरी द्वारा तहे बना दी गई थी और उसके कोमल 
घुटनों पर पहुँच कर वह सुन्दर घेरा बनता था। नीले चमडे से बनी 
सेडिले उसके पैरो में सुशोभित थी, उसती त्वचा बिलकुल किशमिशी 
रग की थी | उसके होठ भरे हुए थे, उसके कन्धे हल्के थे, और उसकी 
इकहरी और लचकतार देह उसके उन्‍तत उरोजो के भार को वहन 
करने में प्रसमर्थ प्रतीत होती थी | वह ऊप रही थी। उसका मुँह कुछ 
खुला हुम्रा या गौर वह कोमल स्वप्नो में सोई हुई थी। 

डिमिट्रियास आहिस्ता से उसके निकट बेच पर बैठ गया । 

बहु धीरें-तीरे उसके निकट से निकटत्तर सिसकृता गया । वह उसके 
ज्ोमय तस्गा स्फन्‍यो को, जो कि सुनिफिण शझौर गहरे भे और बगल 
थी गोलाई बात हुए योमलता के साथ उर-प्ररण में जिलीन हो गये 
घे-जीपियार दृष्टि से टराता रहा । उसके नीचे लात मसलिन की 
उप पोधाय फजी परी हुई थी । कोमल स्पैेणश से डिशिद्विमोस ने 
उसकी पोगाय वा हुप्ना । श्रीर उसकी गम त्यचा में हह्गी सी शिरान 
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विन ठटायी किर भी जागी नहीं । 

उमा स्पा करण समता जा रहा था, तिल्तु अभी समाप्त 
नहीं हग्मा था । उसके सुते हुए हाठों में स उसका सास तेजी से श्राने 
जगा था ग्र।र उाव एक लम्बे श्र सम्शगट याक्य का उच्चारण किया 
ओर एापहा सयराक्राल सिर पीछे बी ओर टुवय गया । 

उतनी ही वामतता के साथ टिमिट्रियोस ने अपना हाथ पीछे 
चीच जिया आर उसने ठए्ठी हयथा यी और अपना हाथ उठा दिया । 

गटइ्प आओ नीएणे दवानों वे पीछे रात्रि वे” गहरे प्रशाण के नीचे 
सागः दाें मार रहा था। विसी दूसरी पुजारिन के उपप्रदेश की तरह 


 ] 
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चह सागर तारो की छाया में हिलोरें मार रहा था। श्रौर उस महा- 
स्वप्न में विभोर था जो कि उसे इतनी वेगवान गति प्रदान करता है भौर 
दुनिया के लोग जिसके रहस्य को उस क्षण तक जानने फा प्रयत्न 
करते रहेंगे जब तक युगो के उपरान्त प्रलय-काल मे उसके परस्तित्व का 
ही लोप नही हो जायगा | चन्द्रमा श्रपना विराट रक्तिम पात्र सागरों 
पर झुकाये हुप्रा था | बहुत दूर उस निर्मल चातावरण में जो अनन्त 
कान से भुलोक और स्वगलोक को मिलाये हुए है, एक हल्की लाल 
रेखा--जितसमें लाल-लाल शिराये-सी उभरी हुई थी उदीयमान चन्द्रमा 
के मीचे सागर के पकाश पर इस प्रकार काँप रही थी जैसे राचत्रिके 
गालिगन के परिणामस्वरूप उत्पन्न सिहरन-जो स्पर्श के बाद भी 
यथावत्‌ बनी रहती है । 

टोनी श्रभी भी नींद में खोई थी । उसका सिर भुका हुम्रा था भौर 
उसकी परछाई उसकी पोशाक पर स्पष्ट भ्रकित थी । 

चन्द्रमा की लालिमा जो कि ग्रभी जक्षितिज से ऊपर नही उठा था-- 
सागर के अचल से होती हुई उसकी झोर था रही थी ! इसका 
जाज्वल्यमान, भाग्यशाली प्रवाश उसकी देह को एक ऐसी चिन्यारी से 
सराबोर किये हुए था--जो जैसे श्रचल हो, लेकिन घीरे-घीरे वह प्रति- 
विम्व उस पर से उठने रगा भौर एक के बाद उसकी इयासमल बेशराशि 
के दृत्त रपप्ट हाने लगे । श्ौर कन्घा, वह झाही वन्धा--जिसवी इच्छा 
ज़ाइसस वो थी--अकस्मात्‌ उनर शझ्ाया भौर लालिमा उसकी सुभता 
पर क्‍जरने लगी । 

तव उसने टोनी वा मंह झपने हाथो में ले लिया झ्ौर श्रपती ओर 
आाधुस कया। उसवी श्राप्ते खुल गई विस्फारित हो उठी । 
४ डिमिट्रियोस ? डिमिट्रियोस ”? तुम 7? 

शोर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया । 

“शोह ?” उसने ऐसी वाणी में कहा जिसमें सुख वा सगीत छलबा 
पडता था । 


-६१ 


“ग्रोह तुम भ्रा गये तुम मेरे पास हो यह तुम्ही हो डिमिद्रियोम 
जिसके हाथो में मेरी नीद खुली है। यह तुम हो, मेरी आराध्या के पुत्र 
जो मेरे जीवन की पअ्रधिष्ठात्री हैं ।” 

डिमिद्रियोम चमककर पीछे हट गया । एक ही निमिप में 
वह उसके पाश्व में भ्रा चुकी थी । “नही ?” वह चिल्लाई, “तुम किस 
चीज से भयभीत होते हो ” तुम्हारे लिए में वह नही हूँ जिसके चारो 
शोर पुजारी की सार्वभौम सत्ता छाई हुई है जिसके कारण लोग 
मुझ से दूर भागते हैं। मेरे नाम को भूल जाओ डिमिदियोस । प्रेम से 
पर्प्लावित स्त्रियो का कोई नाम नही होता । जिसे चुम जानते हो में 
वह नहीं हूँ। में वह स्त्री हूँ जो तुम्हे प्यार करती है--श्रपने रोम-रोम 
से प्यार 7रती है । 

डिमिदियोस ने अपना मुंह नही सोला । 

“सुनो, एफ बार श्र सुनो,” उसने फिर बोलना शुरू क्रिया, 
“में जानती हूं तुमपर किसफा अधिकार है। में तो फिसी प्रकार भी 
अपनी मम्राजी की प्रतिस्थविनी नही बनना चाहती । नहीं, डिमिट्रियोस, 
मु्े ऐसी ग्रवाम मत समझो जिसे छोड दिया गया हो, श्रौर झीक्षता के 
साथ हदय से भी निकाल दिया गया हो। मुभे वैसी ही श्रक्रिचन 
और नगण्य औरत समभो जो कि सडक पर याडी होक्वर प्रेम की भीख 
माँग रही हो । वास्तव में, में उन श्रोरतों से कुछ भी प्रधिक वहां हूँ । 
श्रोर तुम्ह, कम से-वम तुम्हे देवोपम सोन्दर्यराशि भ्राप्त हुई है । 

डिमिट्रियोस, जो भत्यन्त दु स-कातर था--अश्रपनी तीब्र हृष्टि से उसे 
भेंदता रहा | “और तुम क्या सोचती हो, भाग्यविह्ीना, कि देवताग्रो से 
कस प्रशार वी शक्तियां प्रत्रथित होती हैं । 

“प्रेम हे 

धया मृत्यु ।7 

बह चौक उठी ।! 

धक्या मतजय है तुम्हारा ? मृत्यु हाँ, मृय लेकिन 
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चह घुभगे कितनी दूर है । साठ वर्ष मे उसकी कल्पना कर सकती 
हैँ । लेकिन तुम मुझमे पुत्यु की चर्चा क्यो करते हो, डिमिट्रियोस ?” 
उसने सामान्य रूप से कहा, “ग्राज रात को सृत्यु ?” 

भयाक़ान्त, वह चीखती हुईं भअ्रट्टृदहास कर उठो, “झ्राज रात 
को सही--न ही किसने कहा है तुमसे । में क्यो मरूँगी ? मुझे 
जवाब दो बोलो यह कितना भयानक मजाक करते हो तुम 7” 

“तुम्हें मृत्युदण्ड प्राप्त हो चुका है ?” 

किससे ? 

“तुम्हारे भयने भाग्य द्वारा ? 

“उसे तुम कैसे जानते हो ?* 

“में जानता हूँ, टोनी, क्योकि में तुम्हारे भाग्य मे सब्लिप्ट हूँ, 
तुम्हारे भाग्य में यही है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथो होगी भौर इसी 
वेच पर ?” 

उसने उसकी कलाई पकड ली । 

“डिमिदियोस,” वह श्रातकित होकर हकलाने लगी, “में चिल्लाऊंगी 
नही । में सहायता के लिए भी किसी को ब्ुलाऊँगी नही । मुर्भे बोलने 
तो दो ” झोर उसने स्वेद-स्नात झ्रपना मस्तक पोछा, “अगर मुझे 
तुम्हारे ही हाथो मरना है मृत्यु मेरे लिए प्रिय होगी 
में उसे स्वीकार करती हैँ । में उसकी कामना करती हैं, लेकिन 
सुनो. 

एक पत्यर से दूसरे पत्थर की घोर लडखडाती हुई वह उसे वन के 
घन्दर ले जाती रही । 

“क्योकि श्राज तुम्हारे हाथो में वह सव कुछ वत्तमान है जो हम 
देवताझो से स्वीकार करते हैं वह स्फुरण जो हमे जीवन प्रदान 
करता है पौर जो हमने उसे छीन भी दऐता है। झपने दोनो हाथो से मेरे 
नेयो का प्रसार करो डिमिट्रियोस प्रेम का हाथ यौर मृत्यु का 
हाथ भी ऐमा दारो त्तो में अपने ग्न्तर मे खेद वी पेशमाद भावना 
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के बिना मृत्यु का सहर्प आलिगन करूगी । 
उसने अझयनी हृष्टि उपर फेरी, पर उसमें इस यांचना का कोई 
उत्तर नही था। लेकित जिस 'हाँ को उसने कभी भी कहां नहीं था 
उसने उसी हाँ की कल्पना कर ली थी । 
एक क्षण के लिए बदली हुई टोनी ने अयना मह ऊपर उठाया+- 
जिसपर गद्य जात वासना खेल रही थी, निराशा के उसे नितिड रूप 
ने भय को उसके अन्तर से दूर भगा दिया था । 
वह फिर बोली नहीं । लेकिन उसके होडो में जिन्हें एफ बार 
खुवकर फि कभी बन्द नहीं होना या--हर सॉस एक संगीत का स्वर 
फंकता जाता था, जैसे कि तह आलिगन स पूर्व ही किसी के प्यार में 
खात्मयिस्मत हा लगी हो । 
तथापि उप सम्पूग विजय प्राप्त हो चुकी थी । 
एसी तरण ग्रीर मय देड़ खरा के अयेश में स्पन्दित हो चली 
शे कौर यह 7 शाश्यत थानर्द से किसी प्रहार कम नहीं शा । तेकिन 
गण उग।त सारी ने यट हपान लीं रसा कि उसी पूयतत्पित 
विवि में पु हो। जया उसने उसे शपत श्राजिगन में ग्रायण किया तो 
डोवी | विजायर रहा, प्रा. सुभे अब मरते दो, डिमिट्रियोस । 
शतक पकय टा/ ४ 
ह उपा धुया हए डिमिट्रियोस ने ठानी को एफ बार फिर 
एटा एयतादाया में एप साय थी छाया थी। ततब्र उसकी कैथराशि के 
पष्टभाय में चमपने याजी विन को नियायत हए उसने उसे उसके 
णाप्रदा के वामाद मे भोत्र दिया । 


ग्रध्याय ग्यारह 


छा 
चन्द्र-ज्योत्स्ना 
तयावि घगर वह चाहता तो यह प्रौरत प्रेम के प्रतिदान स्वरूप उसे 
अपना कपघा क्या स्वयं चपने केश भी खुगी से दे सकृती थी । अगर 
उसने उससे कया माया नहीं तो केवल इसलिए कि वह यह मानता था 
कि पाउशिस बेवल कथा नही चाहती । वह चाहती है कि में वह 
पपराध बरतें । उसे यह ल'लसा नही थी कि वह कोई प्राचीन हीरा 
पपने दालो में खोस कर रजे । इसलिए उसने यह स्वीकार कर लिया 
था फि उसे हत्या वरनी ही है । 
अब नी, दह यह साच सकना थ। कि प्रेम की देदना से पीडित 
लेणो में औरतो के समक्ष जो पण फिये जा सकते हैं उन्हे उस पन्तरिम 
प्वलाण में भुनाया नी जा सकता है ग्यौर उपमे प्रेमी की नैतिकता पर 
बोर जाउन नहीं दाता शोर झगर इस विस्मरण के लिए कोई बहाना 
पायणशिट साशझता से सता हैं तो इससे शधिक वया बुछ हो सकता 
है देवा उस क्षय या पूरा करने में छिसी वेगुटाह के प्राण जा सबते 
है। पिन टिमिट्विवोस रस पयादी ये तर्ज एरने के लिए तेयार नहीं 
था। यह एदिस दुस्साहस वा चनुर्ाण वा रहा पा उसे इतनी प्रचप्डया 
के डिना सम्पन्न होने थी बनी उसने णाउना नी नहीं की थी । उसे यह 
नेप था कि दुखद दया दे बाडिएत हृ्य थणो झासन्णि काने के 
जिए यार उसने वो 
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उसे पताण ने पह। किसी ह झत्द घटना वो घटित पर देने 
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पृएा-झसर 7ए दा ता शा चहहर बहा 


आप ॒ः ज्त बे 


के लिए पही कोर्ट साधारणन्ती दात ही छिम्मेदार होती है । 


कंगेन्ड्रा' की मृत्यु, उसने विचार किया, “आगामेम्तन के निर्माण के लिए 
अ्परिहार्य नही थी, लेकिन प्रगर वह सम्पन्न न होती तो सारी-की 
सारी आरेस्टीज' निरथंक सिद्ध हो जाती । 

यही कारण था कि टोनी के केश काट लेने के वाद उसने हायी 
दाँत का वह कघा अपनी पोशाक में छिपा लिया और उस घटना पर 
थोडा भी विचार किये बिना ही वह अपना तीसरा कार्य भी सम्पन्त 
करने के लिए आरागे बढ गया--त्रह तीसरा काम था श्रफ्रोडाइटी के गने 
का हार प्राप्त करना । 

मन्दिर में प्रवेश करने के लिए बडे दरवाजे से जाने के निए वह 
बाय नहीं था। बारह देवटासिया जो बारह द्वागो की रक्षा करती 
भी, न्प्रिव के बाउज्ूद भी उसे प्रन्दर जाने की सुविवा प्रदान कर सकती 
भी, प/ तु वह इस श्रपराध को सम्पन्त करते रामय इतना बोदापन क्‍यों 
दिसासे जयकि पवित स्थेय तक पहुँचने के तिए एफ दूसरा गुप्त द्वार भी 
उस वि विया। 

डिमिग्योस उयान के एक निर्जन प्रान्त की ओर चगा गया, वह 
रसात देगी यी बडी पुजारिन के श्रवीन था उसने व्नो को ग्रिता झौर 
गाययी उ वा द्वार सोया और बन्द करके झ्न्दर चना गया । 

बडी बढ्िाई से उसने बदच्न का पत्वर उठाया जिसके नीचे सगमर- 
मर वा दरवाजा बना हुआ था । वह एक-एक सीढी नीचे उतरने लगा । 

बढ ग्रन्ट्री तरह जानता था कि सीधी दिशा में उगे ६० कदम 

है कीेनग+ लीक पीराणिक उ+दलियट की एफ पाश्ी ससे भपरिष्याणी 
बाने / &नत सा प्राप्त वी किन उत शभिशाप टिया गया था कि उसकी 
भदिया ण। पा विश्वास ने । जिया लाण्गा । 

7 आाालस्गन-+मासीनिया का राता। एट्रियोस का पुछ, हाय के धर में 
समय आग न पति । 

है आय नहाने अर व्जीए सनस्टा या पुत्र तिसोी अपोलो ते 'मटेशानुसार 
हनी गाता 7८ णाए प्रपी पजिस्यस का वा करईे अपने पिता वी हत्या का 
डटला गित।। 
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रखने हैं। और उसके वाद दीवार को छूते हुए उसके सहारे चलता 
है । ताकि मन्दिर के मध्यवर्ती जीने से ठकराने से वह बच जाचे। 

पृथ्वी के भन्त प्रदेश में चास करने वाली एकान्त शीत ने उसके 
मस्तिष्क को घीरे-घीरे बिलकुल शान्त कर दिया। 

कुछ ही क्षणो में वह छोर पर भ्रा पहुँचा । 

वह ऊपर चढ गया श्र द्वार को खोला । 

रात्रि वाहर बिलकुल साफ थी किन्तु देवालय में श्न्धकार था। 
जिस समय उसने श्रत्यन्त सावधानी से उन चूं-चूं करने वाले कपाटों को 
चन्द कर लिया ठो उसे झ्कस्गात्‌ हडकम्प-सा होने लगा--जैसे कि वह 
पहाडो की वर्फानी शीत से घिर गया हो । वह सिर उठाने का भी साहस 
नही कर सका । श्रन्धकारपुर्णा खामोशी उसका दम घोटे डाल रही थी 
झौर निर्जंनता प्रनेक अज्ञात आत्मा से श्राक्रान्त प्रतीत होती थी। 
अपने माथे पर उसने हाथ फेरा । उसकी स्थिति उस भ्रादमी की तरह 
थी जो प्रपने जीतित होने की चेतना के प्राप्त करने के भय से जागना 
ही न चाहता हो । प्राखिरकार उसने देखा । 

चन्द्रमा की रोशनी में गुलाब के रग की प्रस्तर-पीठिका पर शअ्नक 
देशकीमत रत्नकोप घारण क्ये देवी जीवितात्मा-सी प्रतीत होती थी । 
वह नगी थी भौर श्रनेक नारी-सुलभ वर्णो से प्रनुरजित थी। उसके 
एक हाथ में उसका प्रतीकवादी मुकुट था, भौर दूसरे हाथ से वह पपने 
सतलडे वण्ठहार वो थामे हुई धी । एक मोती जो कि दूसरो से वडा था 
उसके उर प्रदेश मे ऐसे लग रहा था जैसे वर्फानी बादलों के दीच दूज 
वा चाँद चमक रहा हो । भौर यह हार उन सच्चे मोतियो से बना घा 
जो कि एण्डयोमीन की सीपियो के प्रन्दर पानी की दूंदों से बने घे । 

डिमिट्रियोस वा हृदय एक महती धद्धा से झभिनुत हो उठा। उसे 
इस सत्य में विद्वास होने लगा था कि शभ्रफ्रोटाइटी वहाँ मौजूद है। 
यह धद घपनी कताहृति को स्वय पहचानने में झ्नममयं था क्योंकि 
उसके झ्ाज के स्वरुप मे उतना ही विराट झ्न्तर था। उनने अपने हा 
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प्राराधना की भावना से जोड़े और उसके मुंह से अतायास वही शब्द 
निकलने लगे जो फ्रीजियन देयी की वदना में बहुप्ा कह़े जाते हैं । 

एक अलीकिक, दीप्तिमान, प्रप्रत्यल, नग्न प्रौर पवित भाव उसे 
मूत्ति के ऊपर झ्िलमिनाता हुप्रा दिखाई दिया । उसने अगनी हृष्टि उसके 
ऊपर गडा दी क्योकि उसे भय था कि कहीं दृष्टि के हुतवार से उसतया 
वह दिवास्वस्न भग न हो जाय । वह बहुत ग्रत्यन्त कोमय पगो से श्रागे 
बढ्ा, ग्रानी संग्रलियों से उसने मूत्ति के गुनायी अग्रठे का स्वर्ण किया, 
अरे को यह विश्वास दिलाने के लिए फ़ि वस्तुत वह मूर्ति की ही 
उपस्पिति में है जिसने गत्यन्त दुनियार रूप से उमे ग्रयनी श्लोर सीच 
तविया घा। यह ऊपर चडता क्षता गया जय तक कि यह उसके निकट 
परैच य. गया, झौर सफेद कर्यो पर हा। रखते हुए उसी शझासशों 
में देखों त गगा। 

बह यापाय यागा, ग्डा उसे पर छाती जा रही थी और एह भात्वार 
से घटा स कर 5 था। उसका हाथ उसकी याटा पर होते हुए ठणों 
प्रोर रत” एड पद पर सा गया था शीर बह उसे हजारा शागा 
था| प्रतती समा झक्ति या सवाय करके बह उस श्रतीतिक शत 
वो साटुव शा « सता था। उसने मुगठ मे झवी छासा देसी, उसे 
गोविय भा रण्टट रे सठा जिया सीर चार की सोगनी में उसे चुमासा 
पै7 एृहरावूर पुत यही स्वायित वर दिया । उाये मुठे हुए होश या 
चने विश, गाते बंद, उल्ता यहा और संगमरमर के वकितित सात 
हैए की 7 भ चूमा । तथ्र उद्ध पुन पीडिया की और तार श्राया 
ध्रीए गत गया बाठ प्रा शो देखते है यह अजितस्दनीस झुज़े हा सिर 


वात ध्यान 7 दातव रहा। 
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चुपत्ताप उसने कण्ठहार के सातो लड मूति के वक्ष पर से हटा 
लिये ग्रौर नीचे उत्तर याया ताकि वह यह दूर से देख सके कि अब वह 
मालूम कैसी पडती है। 

तब उसे लगा कि जैसे भव वह किसी नींद से जागा है। उसे स्मरण 
हुमा कि वह क्‍या करने के लिए उधर प्राया है, भौर वह काम जो प्राय 
सम्पन्न हो चुका है कितना राक्षसी कृत्य था । कनपटियों तक रग उभर 
गाया था। साइसिस की स्मृत्ति एफ छल,वे की तरह उसकी प्रांखो के 
सामने घूम गई । उसने उब सब चीजो को स्मरण करना ग्रारम्भ कर 
दिया जो उसे उस क्राइसिस के सौदर्य में सन्दिग्ध प्रतीत हुई थी। मोटे 
होठ, फूले हुए बाल और भन्धर गति । वह उसके हाथो की बनावट 
भूल चुका था लेकिन उस कन्पित मूर्ति के वेढगेपन को श्रौर भी घिनौना 
बनाने के लिए उसने उसके लम्बे हाथो की कल्पना कर ली घी । उसकी 
मन स्थिति उस घादमी जैसी थी जोकि ऊपा के प्लालोक में खडे होकर 
यह विश्वास नहीं उर सकता कि पिछली सन्ध्या का सौदये झासिर उसे 
किस प्रकार परभादित कर सका था। वह न तो कोई बहाना खोज सका 
झौर न कोई कारण ही । यह तो स्पष्ट था कि एक दिन के लिए उसके 
मस्तिष्क में पूशररूप से पागलपन सवार हो चुका था, एक शारीदिक 
देचंनी और व्यावि उसे पीडित करती रही थी । झवच उसने उस रोप 
से निवृत्ति पा ली थी, तेफिन उस उन्माद से उसका सिर प्रभी तर भी 
भननना रहा था । 

पपत्े स्वय की सम्पूर्णो पुनरावृत्ति की स्थिति को पहुँचने के लिए 
वह मुति के समक्ष मन्दिर की दीवार से लगयफर सडा रहा। छत के 
वर्गातार खुले भागा से चन्द्रमा की रोटानी भनन्‍्दर झा रही थी । पतो- 
डाएटी उस प्रवाश में जाज्वल्यमान दीख पडती धी | झौर उसकी भरे 
चूंकि घन्धफार में थी, इसलिए वह उसत्ो दृष्टि के जिए झाएणयित हो 
उठा था। 

एस पवार रान दीत गई । दिन वा उदय हो पया झौर उपा वा 
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युलारी घाजोक तथा तदुयतय निमर्ि का रार्गायोक गूत्ति पर खिल 
उठा । 

हिमिदियोस ने घत सोचता यन्‍्द का शिया था। उह हाथीदौत का 
कया गौर चारी का मारना जो उसके यस्यों में छत हुए बे-उसके 
मस्तिफ गे विलकुन विकत चुके थे । यह भाव फोम विचारधारा में 
विमगत हो गया था । 

बाहर पिया यो झारय गये उड्ा ला। पश्ी उपान में सीटियाँ 
वजाफर गाय लो से । रिपशो भी काफ्र- वी प्रीर प्रट्ठहास बाहर 
दीवारा पी जटो ने प्रतियत होकर शो रागे थे । जागी हुई घरती 
में प्रभात या उर्देग फूड पठया था। ६6 मिड्ियोस या अच्यर नेक सुरद 
भाषातप्रों गे परिष्नावित हो उठा । 

सूग काफी ऊंगा उठ चुत था शोर छा फी परदाई श्रत्र सरक 
चुकी थी । तभी उसने बहर # जी पर किसी के ऊपर चहने की प्रस्पष्ट 
ग्रावाज़ सुनी । 

निम्मन्देह देपी के चरणों मे शपित करने के तिए झुछ लोग फोई 
प्र लि-्पाश्न ला रहे टोगे बयोकि यह शफ्रोटाइटी के पद को पहला दिन 
था। उसने सोचा कि शायद सुन्दरियाँ शपयी-प्रपी श्रद्धा फे अनुसार 
चढावा चढाने के लिए जलू ग बागाकर श्रा रही होगी । 

डिमिट्रियोस उन्हें नजरगश्रन्दाज वर जाना चाहता था । 

वह पवित्र वेदी जिसपर मृत्ति प्रतिष्ठित वी, पृष्ठभाग में इस प्रकार 
छुलती थी कि केवल बडे पुजारी श्रौर मूतिफार दो फो ही उसका रहस्य 
विदित था। वहा पुजारी सटा कर उस नव-युवतो को भ्रादेश देता था 
जिसकी श्रावाज्ञ ऊँची शौर साफ होती । शौर पर्व फे तीसरे दिन जो 
चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ मूत्ति के मुंह से निकलती थी--पही वाक्य पुजारी 
दोहराता था। इसके द्वारा ही उद्यान तक पहुँचना सम्भव था। डिमि- 
ट्रियोस ने श्रन्दर प्रवेश किया और ताबे के बने कोने में ठिठक गया । 

दो स्वरांद्वार जोर के साथ खुले शौर जलुम दाखिल हो गया । 
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अध्याय बारह 


४ 
चमनन्‍्तरा 

ग्राधी रात के समय किसी ने उसके द्वार पर तीन वार खटखटाया, 
जिसके कारण वह जाग उठी । 

वह दिनभर वह दो इफीसियन बालिकाप्रो को प्रासपास लेकर सोती 
रही थी | उन्हें देखकर कोई तीन वहन समभने की भूल कर सकता 
था। रोडीज इस गंलीलीयन के वक्ष से सटी थी, मिटॉक्लिया नीचे मुंह 
किये सोई थी । उसती आाखे उसके बाज़ू पर थी श्रौर कमर खुली 
हुई थी । 

क्राएसिस ने सावधानी से अपने को मुक्त कर लिया । तीन कदम 
रखकर पलग प८ दूसरी तरफ शभ्राई और नीचे उतर गई श्ौर फाटक 
खोलकर बाहर देखा । द्वार से अनेक स्वरो की ध्वनि आती सुन पडी । 

“कौन है ज्वाता ? कौन है देखो तो ?” उसने कहा । 

' नॉकेटीज आए हैं और प्रापसे सम्भापषण करने के अभिलापी हैं । 
में उनसे कह रही हैं कि आपको पग्रवकाणश नही है ।* 

“आ्राह, क्तिनी बेहदा वात है, मे तो बिलकुल मुक्त हूँ । नॉक्रेटीज, 
प्रन्रर भरा जाओ, में श्रपने उमरे मे हैं ।” 

झभौर वह अपनी थैया पर वापस झा पई। 

नोकेटीज कुछ देर ड्योटी पर खडे सकपवाते रह पए वि! वही उस 
स्थिति में प्रन्दर प्रवेश वरना कोर्ट भनधिकार चेप्टा तो नहीं हैं । दोनो 
गायिकाये नींद की खुमारी तोडती हुई उठ बैठी, लेक्नि प्रपने स्वानों से 
वह गरभी तक श्पने वो विला नहीं वर सवी थी । 


ब्् 


न-न्र्उ 


“आसन गहणा कीजिए ? ' क्राउसिंग ने फहा, "में परस्गर कोई 
परदा-परहेज नही रसना पद परती । में जानती म्राप मेरे लिये 
नही श्राए । जैफिन श्राप मों लिग्रे क्‍या सेया समुपस्थित करना 
चाहने है 

नॉम्रेंटीज एक प्रस्पात दाशनिक था जो यीस यपध से भी झ्रिक समय 
से बच्चीज़ का प्रेमी वा और उसने कभी भी उसके साथ पिश्यासघात 
नही किया था, हालाँकि उसका कारग उसकी परप्निषना से झ्रधविक उसकी 
ग्रकमण्यता ही थी। प्रपने भूरे यान उसने फटयाकर जड़े कर जिये थे । 
उसकी दाढ़ी डिमास्थनीज की तरह सी शार मद होटा के तरात्रा कटी 
हुई थी ।ब्लीर यह सफेद उनेयी व्िला सीधा की पोशाक पहने 
हुए था । 

“में तुम्हार लिए एफ निमन्‍नग्य लेफा झाया 7, उसो यहा, 
“वन्चीज कल एक सहभाज कर रही है श्रीर उसके पराद एए जश्न भी 
होगा । झगर तुम श्राना स्वीवार कर जो ता हम लागा थी संस्या सात 
हो जायेगी । ग्राथा है हमे निराशा नही करोगी। ! 

“जब्न | उसके लिए क्या प्रवसर है ?! 

“बह अपनी सर्वेसन्दरी दासी श्रफ्रोडीसिया को मयत का रही ह। 
नतक्ियाँ श्रीर नट लोग भी अपने कतव दियायगे | भेत्र स्यातव है कि 
तुम्हारी दोनो मित्र वहा जाने वाली हैं प्रीर उन्हे श्रव यहा नहीं रहना 
चाहिये । क्योंकि दूसरे जोंग पहले से ही उधर प्रम्यास कर रहें हैं । 

“ओह, यह तो श्रापने ठीक ही ऊहा,' रोडीज बोली 'हम तो यह 
भूल ही गई थी । उठो, मिटा, हमे बहुत देर हो चुकी है। 

लेकिन क्राइसिस ने इसका विरोध किया | “नहीं, नहीं, श्रभी नहीं । 
आय कितने बुरे हैं कि मेरी मित्रो को मुझगे छीने जिए जा रहे 
हैं। श्रगर मृभे इसका सदेह हो जाता तो में कभी आपका स्वागत न 
करती । श्रोह, देखो तो वे तो जाने के लिए तैयार भी हो चुकी हैं 

“हमारी पोशाको मे कोई ककट नही है, बालिका ने कहा, “ओर 


हम इतनी सुन्दरी भी नही हैं कि बहुत भ्रधिक समय तक श्युगार 
करती जायें ।' 

“कम से-कम मन्दिर में तो में चुममे मिलने की आशा कर ही 
सकती हूँ ।” 

“हाँ, कल प्रात काल हम लोग चत्तखे लायेगे । में बद्गुए में से एक 
ड्रेच्मा ले रहो हूँ। क्राइसिस हमारे पास खरीदने के लिए कुछ भी तो नही 
हैं। कल तक तो कुछ भी हमारे पास ग्ाने वाला नही है ।” 

वे दौडती हुई बाहर चली गईं | नॉक्रेटीज एक क्षण के लिये उनके 
पीछे बद होने वाले द्वार की श्रोर देखता रह गया, और तब उसने 
अपनी बाहें घ्रापस में बाघ ली भोर क़्ाइसिस की ओर मूडते हुए बोला, 
“बहुन भ्रच्छा, तुम प्रपता काम वडी ग्रच्छी तरह चलाती हो ।” 

“किस तरह ?” 

“कया तुम समझो हो कि यह रवंया अधिक समय तवा चलता 
ग्हेगा। प्रगर यह इसी प्रकार चलना रहा तो हम लोगो वो शीत्र हो 
वंधोलोज की शोर प्रस्थान करना पडेया । 

“ग्रो, नही, क्ाइसिस ने कहा, 'में उप्रे स्वीकार नहीं वरती। में 
जाननी हूँ, भ्रच्छी तरह, कि लोग परस्पर तुलना क'ते हैं । यह वेवक्तूफी 
है भौर मुझे तो प्राशवय इस वात्त का है कि ग्राप जोकि एक विचारद 
होने का दावा बाते हे-शस चीज के फूहडपन को क्यो नहीं देप 
सकते ? 

“तुम्हें क्या घन्तर दिखाई देता है ? 

“पग्रन्तर का तो प्रन्‍न ही नही उठता । एक झौर दूसोी वे अन्दर 
कोई समाउता हो ही नही सवत्ती, यह वात तो विलवुल ही साए है 

' में यह नहीं कहता कि तुम गतत बहती हो, रेविन में तुम्हाँं 
तके जानना चाहता हैं ।'! 

“ग्रोह, वे तो में बड़े सल्लिप्त एप में प्रस्तुत बर सकती हूं, 
सावधान होकर सुनें । एक श्लौण्त, जद वह प्रेम की 'ागी उन चूही हो, 


शत 


ह्व 


तो एक तैयारघुदा श्रीजार की तरह होती है । मिर से पैर तक बह 
साधारणा रूप से औ्रौर उिलक्षश ढग मे प्रेम के लिए ही बनी होती है। 
फेवल वही जानती है कि प्रेम फ़िस प्रकार फिया जाता है। निःकर्ष सह 
निकला फि एक श्रीरत का दूसरी श्रीरत के प्रति प्रेम सम्पु्ं हो सकता 
है। पुरप पश्रौर स्त्री के मच्य उसकी पवितता उतनी अक्षुण्ण नहीं रह 
पाती । पुरुषों के प्रति उसे केवल मंत्री ही पुकारा जा सकता है । बस 
मुर्भे भर कुछ भी नही कहना ?' क्राइमिस ने कहा । 

“तुम प्लेटो पर श्रधिक कठोर हो जाती हो, मेरी बच्ची । ' 

“महापुरप देवताओं से श्रधिक कुछ भी नहीं होते जोकि प्रत्येक 
परिस्थिति में महान्‌ होते हैं | पललाज व्यापार के बारे में पुद्ध भी नहीं 
समभनता, सीफोक्िल्स को चित्रकला का ज्ञान नहीं था, प्लेटों को पता 
नही था कि प्रेम किस प्रकार किया जाता है । दाशनिक, कवि श्रौर 
वाग्मी---जो उसके नाम की श्रपील करते हैं--व्रे भी उम्से किसी प्रकार 
बेहतर नही हैं । भ्रौर श्रपने हुनर में वे चाहे जितने दक्ष हो हिन्‍्तु प्रेम 
को दुनियाँ में वे बिलकुल श्रसफल हो उठते हैं । में श्रनुभव करती हूं 
नॉक्रटीज, कि मेरा विचार ठीक है ।” 

दार्शनिक ने भ्रपना मूंह बिचकाया, “तुम थोडी ग्रमर्यादित बात कह 
रही हो,” उसने कहा, “लेकिन में किसी प्रकार भी यह अनुभव नहीं 
करता कि तुम्हारा कहना गलत है। मेरा रोप वास्तविक नही था| में 
मानता हूँ कि दो स्त्रियों के प्रेम में माधुयं है तो सही, लेकिन झ्गर उन 
दोनो में ही नारीत्व की भावना बराबर बनी रहे | वे लम्बे फैश रखे, 
स्त्रियोचित पोशाक पहने श्रौर पुरुषो का कृत्रिम अनुकरण करने से बाज 
श्राए, जिससे यह प्रकट न हो कि वे अपने विरोधी सेक्स से प्रतिस्पर्धा 
के वशीभूत वेत्ती मानसिक स्थिति रखती हैं । हाँ, उनका प्रेम निश्चय ही 
अ्नुपमेष हो सकता है क्योकि शारीरिक समसर्ग न होने के कारण उनका 
पारस्परिक भावनाओ्रो का प्रवेग निरन्तर ही वना रहता है श्रौर इसी 
कारण सुसस्कृत रहता है। वे पुरुषों की तरह आलिगन नही करती, 
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वे भप्रधिक कोमलता के साथ भावना की सर्वोच्च स्थिति का अनुभव 
करती हैं । उनके उल्लास में कोई उद्देग नही होता । वे किसी प्रकार भी 
पाणविक उद्देगो का झनुभव नही करती गौर यही कारण है कि वेथी- 
लोजो से श्रेष्ठ होती हैं । पशुसो की विक्ृत प्रेम-लीला से मानवीय प्रेम 
केवल दो देवी ग्रुणो के कारण विभिन्‍न होता है आलिगन और हुम्वन । 
यही दो चीज हँ--जिन्हे स्थ्रियाँ जानती हें--जो हमारी चर्चा का विपय 
हैं। इन्ही के द्वारा उनका प्रेम सम्पूर्णाता को प्राप्त होता है । 

“इससे भ्रधिक्र की श्राप किसी से अपेक्षा नही कर सकते / क्राइसिस 
ने कुछ उद्विग्न होत हुए कहा, “तो फिए झाप मुझे घिक्क्रारते किस 
लिए हैं? 

' में तुम्हे इसलिए घिक्‍्कारता हूँ कि तुम एक लाख जो वन चुकी 
हो। पहले ही औरते स्वय पुरुषो की उपस्थिति में सुख का घनुभव 
नही करती हैं प्रव शीघ्र ही तुम हम लोगो का स्वागत करना वर कर 
दोगी । में तुमसे ईर्ष्या के कारण ही तुम्हे धिवकार रहा था । 

यहां झाकर नॉक्रेटीज़ ने प्रनुभव किया कि उनका वार्तालाप झना- 

वश्यक रूप से लम्बा चलता रहा है। वह श्राहिस्ता गे उठ का खड़ा 
हो गया । ' में वच्चीज से कह सवता हें कि वह तुम पा भोसा एो 
उसने पूछा । 

“में ग्राेंगी,, क्राइमिस ने कहा । 

दा निव ने उसका चुस्वन किया और” ध्ाहिस्ता से वाहाः निकल 
चया । तब उसने दोनो हाथो की खुमचिया भर ली शी” जो“-जोर से 
दोलने लगी हालावि वह शधकेली ही थी । 

“वच्चीज वच्चीज वह उनके पान से झा हा है था प्रनी 
तक किसी को बुछ नो पता नही है। तो क्या चाइना सभी तक द 
पर है ? डिमिट्रियोप्त शु्े भूल छुवा है। धगर वह सिक्ण गया 
है तो में मारी पई, क्योकि झव वह बुद्ध नी बर नही सकेगा । लेविन 
यह भी सम्भव है दि सब बुछ्ट हो चगा हो | दच्चीर वे पषस दुसो 


ग्राउन भी हैं, जिनका वह बहुधा प्रयाग करती है । घायद उसे अ्मी तह 
पता नही चला है हा देव, किसी तरह भी उमका पता नहीं चलाया 
जा सकता | झौर घायद आह | ज्याला | ज्याता // 

दासी उपस्थित हो गई । 

“प्रुभे मरी चीगड़ दा, क्राइमिस ने कहा, “में प,सा फकना चाहती 
हु। ग्रौर उसने चार छोटी-छाटी गरुद्धिया हवा में उद़्ाली । 

“झ्रीह | ओह ' ज्याला, देखा, अ्रफ्रोडाउटी का दाँय था गया है ।' 

ज्वाला ने पूछा, “प्रापन क्या माँगा था ?” 

“ठीक है,” क्लाइसिस ने निराश होकर कहा, "में तो कुछ भी 
मगिता श्रूल गई थी । मेने क्रिमी-न-किसी चीज के बारे में सोचा भ्रमहय 
था किन्तु मूंह से बुछ भी बाजा नहीं था । क्या उसया भी एफ ही श्रथ 
होता है ।* 

“मेरे रुथाल में ऐसा नही है, आपको पासा किर से फंफना चाहिए !” 

क्राइमिस ने दोबारा पासा फेंवा । “यह मीटाज श्राया है, इसके बारे 
में तुम्हारा क्या ग्याल है ।” 

“यह कहना तो प्रुश्विल है। इसता परिशाम श्रच्छा भी होता है 
ओर बुरा भी, उस पास का परिणाम दूसरे पासे से विदित हो जायगा। 
एक गरुट्टी को दोबारा फेंको । 

क्राइसिस ने तीसरी वार भी पासा फेंका । लेकिन ज्योही ग्रुट्टी नीचे 
गिरने वाली थी । वह चिल्लाई, “क्रियोस / 

और वह सिसक उठी । 

ज्वाला स्वय श्रत्यन्त वेचेन हो उठी थी, कुछ भी कहना उससे बन 
नहीं पडा। क्राइसिस काउच पर गिरकर सिसकने लगी । उसके बाल 
उसके सिर के चारो फल गए । प्राखिरकार उसके सिर पर क़ोघ सवार 
हो गया | “तुमने मुझे दोवारा पासा फेंकने के लिए कहा ही फ्यों ? मेरा 
विश्वास है कि पहला ही पासा ठीक था ।* 

“ग्रगर आपने मन में कोई इच्छा की थी तो ठीक है ? श्रगर नहीं, 
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तो नही, यह तो केवल झाप ही स्वय जान सकती हैं,” ज्वाला ने कहा । 

“इसके अतिरिक्त यह जुआ कुछ भी सिद्ध नही कर सकता । यह 
यूनानी खेल है । मुझे उसमें विश्वास नही है । में किसी भौर चीज पर 
परीक्षा करूंगी ।” 

उसने अपने झासू पोछ लिये श्लौर कमरे के पार निकल गई। उसने 
बाईस गुट्टियो से भरा एक वक्‍स खोला श्र उन्हे दूसरे वक्‍स पर विखेर 
दिया। फिर हीरे की नोक वाले कलम से हिन्नू भाषा के अ्रलग-प्रलग वाईस 
अक्षर प्रकरित किए । वह कबला के अक्षर थे जो उसने गलीली में सीखे 
थे, 'यह वह चीज है जिसका मुर्के विश्वास है। यह वह चीज है जो 
कभी घोखा दे ही नही सकती । उसने कहा, अपनी भोली बनाशो । 
में उसे ही भ्रपना थला मान लेती हूँ ।" 

उसने वाईस थुट्टियो को दासी की झोली मे फेंक दिया, प्रौर मनमे 
दोहरातो गई, “क्या में प्रफ़ोडाइटी का कठहार पहन सहूँगी ? वया में 
अ्रफोडाइटी का कठहार पहन सकँगी क्‍या में अ्रफोडाइटी का कठहार 
पहिन सकूगी ?' 

और उसने दसवी प्रुट्टी उठाई जिस पर साफ शाब्दो में विश 
हुमा था, "हाँ। 


अब्याय तेरह 


क्राहपिस का गुलाव 


वह एक श्रनोखा जलूस था, सफेद झीर नीला, पीला झौर ग्रुताबी 
तथा हरित । 

तीस वारागनाएँ फूला की टोकरियाँ और सफफंद फास्ताएँ लिये 
जिनके पैर लाल होते हैं, मुख मण्डलो पर प्रन्यन्त कीना नील 
श्रवगुण्ठन और वहुमूल्य श्राभूपण घारण किये, आगे बट रही थी । 

एक बूढा, सफेद दाढी वाला पुजारी जो कि अपने सिर पर एक 
कोरे कपडे की पगिया लपेटे हुए था, श्रद्धानन इस जलूस के आगे-आगे 
चल रहा था श्रीर उसे वेदी की शोर ले जा रहा था । 

वे गा रही थी, उनका सगीत सागर की तरह गम्भीर था, मध्याह्न 
की वायु की तरह, एक दबी नि ब्वास की तरह और किसी कामुक मुख 
की तरह मृच्छेनायुक्त था | पहिली दी के हाथो में चंगर था जिसे वे 
अ्रपने वाये हाथ की कोहनी पर सम्भाले हुई थी, जो लचकीली लकडी 
की तरह खम खाती चल रही थी। 

उनमे से एक श्रागे बढी श्रौर कहा “में टद्राइफेरा, शो प्रिय की प्रिस, 
तुम्हे नीला श्रवगुण्ठन श्रपित करती हूँ । यह वस्त्र मैने भ्रपनें हाथो 
बुना है ताकि श्रापकी कृपा यवावत्‌ मुझ पर बनी रहे। 

दूसरी “श्रोह राज्य की मगलमयी देवी | में मॉमेरियन भापके 
चरणाोमें गिली पुष्प का गजरा और मर्सिसी पुप्प का गुलदस्ता अपित करती 
। मेने उन्हें घारण किया है, श्रौर उसके पराग में, सिक्‍त करके तेरे नाम 
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का जाप किया है । शो विजयिनी, प्रेम की दस जजंरित भेट को स्वीकार 
कर ।” 

एक और "“झ्रो स्वशिम साइलेरिया, में टिमो तेरे चरणो में भ्रपना 
न्रे सलेट अपित करती हूँ । जिस प्रकार यह चाँदी का सर्प मेरे नग्न 
वाज़ू पर लिपटा हुआ है उसी प्रकार तू मेरा प्रत्तितोध उसकी ग्देत पर 
जकड दे--तू उसे जानती है।” 

मिर्टोक्लिया ओर रोडिस श्रव आगे झा गई थी, और एक-दूसरे के 
हाथ-मे-हाथ डाले हुई थी । “हम, स्मर्ना की दो फास्ता--जिनके पव 
दुलार के समान शुभ्र हैं श्रौर जिनके चरण चुम्बन की तरह लाल हैं 
तेरी सेवा में प्रस्तुत करती है ।भो श्रमेधिया की हिशुणी देवी, उसे 
हमारे सम्मिलित करो द्वारा स्वीकार करो, शगर यह सत्य है कि केवल 
भद्र श्रडोविस से तुम्हारा काम नहीं चलता और उससे भी कोमलना 
धालिगन से तुम्हारी निद्रा में व्याघात होता है । 

एक बहुत ही कमसिन देवदासी शव की बार श्रागे झ्राई “में टोप- 
थिया तेरी वन्दना करती हूँ । शभौर उदाए एपिस्ट्रोफिया कामदेद के 
सम्मोहन स तू उसके घनन्‍्तर को मुवत कर श्रौर उसके नेन्नो में उसकी 
ज्योत्ति पैदा कर, जोकि प्राज मुझे श्रगीकर नहीं करता है, में तेरे 
चरणो में मेंहदी की शाखा शअ्पित करती हें क्योकि यह चृक्ष तुझे 
बहुत पसन्द है । 

दूसरी “शथ्रो पाफिया तेरी इस पवित्र बेदी पर में कालीशियन नादी 
के साठ ड्रामेकस भ्रपित करती हैँ, यह धनराधि वलोमेनीज से प्राश्त 
चार मिन्दस का शेप है । झगर मेरी भेट तुभे प्रस्वीकार हो तो इससे 
भी उदार प्रेमी मुझे प्रदान कर । 

मूर्ति के सम्मुख धव केवत एक वालिवा एह पए थी जिसने गपने 
पे सवसे बाद मे रख छोड़ा था। उसके हाथ मे ज्ञोकस-पुप्पो वा जेदल 
एक ह।र था घौर पुजारी रतनी हल्की भट झपित बाने के तिये एसहो 
घुणा की दृष्टि से देख रहा था । 
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उसने कहा “मैं इतनी समृद्ध नहीं कि चादी के सिक्के तेरी सेवा 
में भट कर सर्क, श्रो तेजस्वी ओलम्पियन, श्रौर फिर में सुभे वया ऐसा 
दे सकती हैं जो तेरे पास नही है । पीले श्रीर हरे फूलों से गूंथी हुई यह 
माला तेरे चरणों में श्रपित है । श्रीर श्रव. 

उसने श्रपना आचल देवी के सम्मुख समर्पण के रूप में फंता 
दिया, ४“ में जो सम्पूर्ण रूप से तेरी हूं मुझे देस मेरी, प्रागप्रिय 
में तेरे उद्यान मे मन्दिर की दासी वन कर ही मरना चाहती हूँ | में शपथ 
लेती हैं कि मेरी कामना की पात्र केवल तू होगी, में केवल तुझे ही प्रेम 
करने की शपथ खाती हूँ | ग्रौर इस ससार का त्याग करती हुई तुमभकें 
ही अ्रपने को श्रपित करती हूँ ।” 

पुजारी ने तव उसे सुगन्धियों से परिप्लावित कर दिया और मिर्टो- 
विलया द्वारा भेट किया हुम्ना प्रवग्॒ुण्ठन भोढा दिया | वे दोनो एक दूसरे 
दरवाजे से होकर उद्यान की ओर चले गये । 

यह जलूस श्रव समाप्तप्राय प्रतीत होता था क्योकि सभी वाराग- 
नाए अब वापस जाने की सोचने लगी थी, उसी समय एक वारागना 
जो शायद कही पीछे पिछड गई थी श्रौर घबराई हुई सी थी, डयोडी पर 
दिखाई दी । 

उसके हाथ में कुछ भी नही था श्लोर लगता था कि वह भी श्रपने 
सौंदर्य का ही समर्पण करने भझ्राई है। उसकी केशराशि स्वर्ण के दो 
अम्बारों के समान प्रतीत होती थी, जो कानो को ढकती हुईं, उसको 
गर्दन के पृष्ठभाग पर सात लहरियाँ डालती चली गई थी । 

नासिका कोमल थी, सकुचित नासिका-रन्त्र, जोकि कभी-कभी 
उसके भरे हुए और भ्रनुरजित मूंह के ऊपर थिरकते हुए ओ्रोष्ठकोणो के 
द्वारा अजीव तरह से फडक उठते थे । हर कदम पर उसकी लोचदार देह 
तरग की तरह प्रान्दोलित होती थी उसके गोल झौर प्रभावशाली कटि- 
प्रदेश के नीचे सुन्दर नितम्बो का नियमन उसमें एक नए जीवन का 
सचार करता था । 
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उसकी ग्रांखे प्रस।घारण वी, सुनील लेकिन गहरी श्ौर उज्ज्वल 
भौर पुनलिया चच्द्रकान्त मणि की तरह थी जो कि बिलकुल ढकी हुई सी 
थी । वह झ्रांखे इस तरह देखती थी जैसे कोई अपसरा गाती हो 

पुजारी उसकी तरफ मुंडा और उसके मंह से निकलने वाले झब्दो 
के लिए खडा रहा । 

उसने कहा में क्राइसिस, क्राइसिया तुम्हारी ग्रम्यर्थना करती 
हैं । पोर तेरे चरणो पर चुन्छ भेट श्रवित करती है, उसे श्रगीकार 
कर सुनो, भेरी पत रखो प्रेम फरो प्रोर उसक्ना उद्धार करो जो तेरे 
हो ग्रादश प" भपना जीवन व्यनीत वर रही है।'' 

उसने झनेक नुद्विकाओो से खवित अपने दोनों हाथ झागे फला दिसे 
झौर ग्रम्यथना में भुक गई । 

वह घूमिल सगीत पुत्र प्रारम्भ हो गया । वांसुरी की वही ध्वनि 
मूर्ति की भोर वटनी हुई दिखाई दी । ताथ ही पुजारी ने जो सामग्री 
हवन कड में जलाई वी उसका घुर्प्रा भी मूर्ति की ओर बढने लगा । 

वह घीरे से ऊपर उठकर खडी हुई और उसने भपनी पेटी मेंसे 
एक ताचे वा आउना निकाला--जो कि वहाँ बंधा हुआ था। उसने 
वहा, “गो रात्रि की दवी--जो हाथो प्रौर होठों को मिलादी है-में 
तेरे चरणों मे यह झ्राइना झवित करती हूँ । एसने वह प्रनेक श्राकृतिया 
झौर मुख दापि देखी हैं जो तेरी प्रनुवम्पा से ग्नेक बार परिवतित हो 
जुकी हैं, श्रो, महारशाक्तिमान, तुझे, जोकि प्रपने होठ केवल वासना की 
परितृष्ति के लिए ही टिलातो है ।' 

पुजारी ने धाएना सूर्ति के चरणों में रख दिया। क्ारसिस ने अपने 
रूसबे दालो में से एक लम्या लाल तादे का पित खीच लिया जो शि 
देवो की प्रिय धातु से दना हुझा था । 

'तुके ' उसने कहा, “एड्योमीन जिसक्षा रब्विम दार्ण उपाझोर 
सागरो की फेनिल झस्कान से उदय हमा, तुझे न झुकताय्नों # 
खबित नग्न सौदर्य, जिसने सागा वे तट पर उन्पान बठ्वा' से तेटी 
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भीगी हुई केशराशि सेवारी तुके क्राइसिस यह ग्राइना भेद करती है। 
इस कंधे ने उन केशो का श्गार किया जो तेरी ही अ्रनुकम्पा से 
मिले हैं। वही श्राइना तु्के समपित है जो मनुष्य वे घरीरों की 
रचना झ्लौर नियमन करता है । 

उसने अपना कघा बूढ़े पुजारी के हाथ में द दिया। झ्रौर मरकत- 
मरि के बने हार को गले से उतारने लगी । 

“तुझे,” उसने कहा, “जिसने युवतियों के लम्जारगा कपालों की 
लालिमा को प्रग्मान्त किया, जो हास्य के साथ परामण भी देती हैं, तुमे, 
जिसके नाम में हम श्रपने प्रेम की स्थापना करती हैं, क्राउसिस श्रपना 
कठहार श्रपित करती है, यह एक ऐसे आ्रादमी ने मुर्भे दिया है जिसका 
नाम भी में नही जानती और इसफा प्रत्येक मोती एफ ऐसा जुम्बन है, 
जिसमें तेरा सन्निवास रहा है। 

वह तीसरी वार भी हादिकतापूर्वक नीचे भुझी अपना कठहार 
उसने पुजारी के हाथो में रख दिया श्रौर चले जाने के विए कदम 
उठाया । 

पुजारी ने उसे रोक लिया, “इन बहुमूल्य मेटो के बदले में तुम देवी 
से क्या वरदान माँगती हो ?” 

वह सिर हिलाकर मुसकराई झौर हंसते हुए कहा, “में कुछ भी 
नही माँगती ।” 

तब वह जलूस के साथ-साथ चल दी। एक टोकरी से ग्रुलाव 
उठाया धौर उसे श्रपने मूह से लगाया और बाहर चली गई । 

एक के बाद दूसरी औरत उसके पीछे चली गई, श्रौर खाली मन्दिर 
के कपाट फिर से बन्द हो गए । 

क्षेबचल डिमिट्रियोस ही वहाँ वन्‍द रह गया जो तावे की पीठिका मे 
छिपा हुआ था । इस हृश्य में एक भी हृदय श्रथवा एक भी मुद्रा उसके 
सामने श्राने से नही वची थी और श्रव वह खडा था तो बहुत देर तक 
श्रचल भौर एक श्रसन्तुष्ट भावावेश ने उसे फिर से पीडित कर दिया था। 
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उसे विश्वास था कि उसने प्रभी-पभी जो भूल की है उससे उसने 
भपने को सुक्त कर लिया है। और उसने सोचा था कि भविष्य में कोई 
भी वस्तु उसे उस सज्ञात नारी की छाया मे पुत खीचकर नही ले जा 
सक्त्तती । 

लेकिन उसका निणय क्लाइसिस की प्रनुपस्थिति में ही तो हुआ्मा था । 

नारी | यो नारो, श्रगर तू अपने से पम कराना चाहती है तो अपने 
आपको दिज्ञा, लौटकर ग्रा श्लौर सवंदा निकट और सुलभ रह। जिस 
समय वह वारागना मन्दिर की ड्योढी पर ग्राई थी उसने इतनी वेगवान 
भावना का झनुभव किया था कि उसे केवल इच्छा-शक्ति के बल पर 
परान्‍त नही किया जा सकता था। डिमिट्रियोस उस ग्राकर्पण में इस 
प्रका” वध पया था, जैसे कि विजेता के रथ के पहिए से कोई वर्बर 
दास दबाव लिया गया हो। उससे बचना मात्र छलना थी, गौर 
बिना जाने ही स्वाभाविव रूप से उसने अपना हाथ उस पर रख 
दिया था । 

उसने उसे बहुत दर से ही पाते हुए देख लिया था क्योक्ति वह 
प्रपनी वही पीली पोशाक पहिने हुए थी जोकि उसने चौपाटी पर घुमने 
जाते समय पहिन रसी यी। वह धीमी जीोए मादक गति से चल “ही 
थी प्र उसने निनम्द हल्वे-हल्के घान्दोलित हो 'हे थे। बह सीधी 
उद्ती के पास गाई थी जैसे कि उसने अपनी दिव्य हृष्टि से उसे पत्थर के 
पीछे भी देख लिया हो । 

पधम क्षण से ही उसने यह समझ लिया था वि. वह पहली हीं झृठ 
भेड में उसदे चागगो पर लोटने लोगा। उस पौल्िशि किए हुए तादे के 
भाएने वो जब वह पुजारों के हाथो में दे रही थी तो देने से पूर्व उसने 
धाएने मे भपना मह देखा था पशौए देखबर उसके नेगों में पथात देने 
वाला सम्मोहन खेलने जगा गा। जिस सपय छासे वा व्ता निकारने 
के लिए उसने चपना रात बालो पर खा था झोर दाजक्षिप्प भाव से 


हे [ सर मे वे पवाजिन की 
नतशिर होका जिप समष दह उसे सिर में से खोलने लगीदथीो 


-॥, 
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पोशाक के अन्दर से ही उसकी देह की समस्त रेखाएं स्पष्ट हो उठी थी, 
श्रौर वाजू पर पहने वाने सूर्य के ताप से प्रस्वेद फी उुछ बूद्े कलकती 
दीख पड रही थी। शीर अन्त में वजनदार मरपयत मरगि से बने अपने 
फ्रठहार को गर्दन से सोलने के जिए जब उसने श्रपनी उस रेणमी पोशाक 
को हटाया था जिसके नीचे उसके उरोज छिसे हुए थे---तो डिमिड्रियोस 
को सहसा प्यार की एक उन्मादी भूस ने दघबोल लिया था। लेकिन 
क्राइसिस ने बोलना शुरू कर दिया था 

वह वोल रही थी श्र उसके शब्द डिमिट्योस को आक़ोण से 
भेकभोर रहे थे | वह अ्रवने सौन्दर्य में स्वय हठपूर्वक श्रानन्द का अनुभव 
कर रही थी श्रीर उसे एक सार्वभौम भावना का रुप दे रही थी। वह 
मूृति की ही तरह गौरवर्ण थी और उसकी केणशावलि श्रपार स्वग राशि 
से भरी हुई थी । उसने श्रपने घर के द्वार यात्रियों के प्रयास के लिए 
मुक्त कर दिए थे। अपने सीन्दय को उसने कुपात्रों के लिए उन्मुयत्त कर 
दिया था और उसने उस सीन्दर्य को ऐसे लोगो के लिए घुला रख दिया 
था जो किसी प्रकार भी कला की सराहना करने में समर्थ नही समझे 
जा सकते। अ्रपने जीवन में उसने गौरव का अनुभव किया था और वह 
गौरव भावना उसके होठों, केशों, और उसकी घामिकता में गहरी पैठ 
गई थी । 

जिस आरायासहीन गति से वह मन्दिर की शोर झा रही थी, उसे 
देखकर डिमिट्रियोस प्रत्यन्त श्राकपित हो उठा था। उसकी हादिक 
इच्छा थी कि उसकी श्रप्रतिम गति का केवल वही श्रानन्द ले सके शौर 
जब वह उसके निकट भा जाय तो उसके पीछे कपाट बन्द करके उसके 
पस्तित्व का एकाकी अधिनायक अपने को सिद्ध कर दे। सच तो यह 
है कि कोई स्त्री उस समय भौर भी आकर्षक प्रतीत होती है जब कि 
अपने प्रेमी के लिए ईर्ष्या की पात्र भी बन जाय । 

इसलिए जिस कठहार की उसने कामना की थी, उसके बदले में जब वह 
अपना हरितवर्र कठहार देवी के चरणों में अपित करके लौठी नो मानवीय 
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पाकाक्षा उसके होठों पर इस प्रकार खिली हुई थी मानो वह गशुलाबव के 
पुष्प की पुडियाँ चलते-चलते अपने दातो से कुत्तरती जात्ती थी । 

डिमिट्रियोस उस पकोष्ठ से से सबके चले जाने तक प्रत्तीक्षा करता 
रहा । जब भन्दिर खाली हो गया तो वह्‌ उस शुदह्य स्थान से बाहर 
ग्राया । 

वह मूर्ति की ओर वडी बेचैनी से देख रहा था। उसका अनुमान 
था कि प्पना काम करते समय उसे एक भयकर भअभन्तद्वेन्न का सामना 
करना पड़ेगा । किन्तु पिछले इतने विराट भावुकता के प्रभाव मे सांस 
लेने के उपरान्त इतने शीघ्र फिर किसी गहरे प्रन्तद्वन्ह में विभोर हो 
जाना नितान्त असम्भव था, इसलिए वह बिलकुल श्ञान्त हो चुका था, 
प्रौर उसके प्रन्तर में प्रात्मगलानि का लेशमान्र भी नहीं था । 

लापरवाही के साथ ग्राहिस्ता से वह ऊपर चढ्कर मूर्ति के निकट 
पहुँच गया । औऔर देवी के किचित विनत सिर से एण्डियों देवी के सच्चे 
मोतियों का हार निकाल लिया शो” उसे चुपचाप श्रपने कपडो में 
खिसका लिया । 


| 

5 
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ग्रध्याय चौदह 


जादू का चंग 


वह बडी तेजी के साथ सडक पर चलने लगा। उसे श्राशा थी कि 
वह क्राइसिस को सडक पर जाते हुए ही पकड़ सकेगा। उसे यह भय था 
कि श्रगर श्रापना मन्तव्य पूरा करने में उसे बहुत देर लग गई तो कही 
ऐसा न हो कि वैसा करने का साहस शौर इच्छा उसके हृदय से फिर 
निकल जाय । 

सडक गर्मी से इस कदर तप रही थी कि डिमिट्रियोस मध्यात्न के 
सूर्य के सम्मुख ही श्ाँख मीचने पर वाब्य हो उठा । वह कितनी ही देर 
तक इसी प्रकार चलता रहा भौर उसी घुन में कुछ काले ग्ुलामो से 
टकरा भी गया जो कि किसी पालकी को कन्धे पर धारण किए हुए 
जा रहे थे। श्रकस्मात एक मघुर कठ से ये शब्द निकले 

“(प्रिय, तुम्हे पाकर में कितनी प्रसन्न हूँ 

उसने अपना सिर उठाया, सम्राज्ञी वेरेनिस श्रपनी पालकी में कोहनी 
के बल बैठी उसकी श्रोर त्ताक रही थी । 

उसने भाज्ञा दी 

“ठहर जाझो, पालकी वालो /”” और श्रयने प्रेमी को ऊपर चढा 
लेने के लिए उसने भ्रपनी वाँह लम्बी कर दी । 

डिसिट्रियोस बहुत ही खिन्‍न हुआ किन्तु वह इन्कार नहीं कर सकता 
था । वहुत ही उदासीन भाव से वह पालकी में चढ गया । 

सम्राशी बेरेनिस जो कि खुशी से पागल हो उठी थी, अपने हाथो 


११६० 


से पालकी की सतह तक पहुँच गई थी भौर रेशम के तोपको में एक शिशु 
की भान्ति लेटने लगी थी । 

यह पालकी क्‍या थी जैसे एक सुन्दर कक्ष था ओर पच्चीस मुलाम 
उसे झपने कन्‍्धो पर लिए चल रहे थे । वारह औरतें उसमे आराम से 
विश्वाम कर सकती धी । नीले रग के गलीचो के ऊपर मसनद और 
कुशन पठे हुए थे श्लौर पालकी की ऊँचाई इतनी थी कि पस्ते की डडी 
से भी छत को छूने मे सफलता नही मिल सकती यी। वह चौडी कम 
झौर लम्बी प्रधिक थी। सामने घौर पीछे से विलकुल वद थी, अगल-वगल 
में दो रेशम के नीले पर्दे पडे हुए थे जिनसे छनकर प्रकाश आता था । 
पृष्ठभाग सीडार-लकडी से वना था श्लौर उस पर उननावी रग की रेशम 
मढी हुई थी । इस खूबसूरत दीवार के ऊपर मिश्न का विशाल सुनहरा 
वाज़्ञ बना हुआ्ला था जिसने अपने सरस डेने फैलाए हुए थे। उसके नीचे 
हाथीदांत भौर चांदी से वनी हुई एस्टार्टी की मूर्ति थी श्रौर उसके नीचे 
एक लेम्प जलता घा जो कि दिन के समान अनेक छवियों वा प्रवारश 
फेकता थधा। उसके नीचे सम्राज्ञी वेरेनिस प्रपनी दो फारसी दामियों 
के मध्य विहार कर रही थी जो कि मोरपखो से बने पस्ों को निरन्तर 
भल रही थी । 

अपनी प्रांखो से उसने मूतिवार को अपनी शोर दुलाया रा” 
दोहराया, “प्रियतम, मे कितनी प्रसन्न हूँ |” 

उसने प्रपने गालो पर प्रपना हाथ रख लिया “मे तुम्हारी ही पोज 
कर रही थी प्रिय, तुम वहा थे । मेने परसो से तुम्हे देखा नही है ! झार 
में तुम से भ्ब न मिल पाती तो दू ख से मेरे प्राण निव्चय ही निविल 
जाते । में एस पालवी में झवेली वितनी सूनापन चनुनव वर रही नो! 
जिस समय में हर्मीज के पुल से शुजा रही थी तो मेने झपने समस्त 
मोती नदी में पेव दिए । तुम झुने देखते हो, में हाथो में एस समय एश 
भी झोएूटी भपथदा शरीर पर दसरा टोएर चादएर नहीं है। में हम्हां 


चरणों मे एवं प्रविचन दासी वी तरह यहा उपनितत हें । 


वह उसकी तरफ मभुंडी श्र उसे चुम लिया । दोनो पखा इुलाने 
वाली दासिया एक किनारे सिमट गई । सम्राज्ञी वेरेनिस की श्रावाज 
अत्यन्त धीमी पड गई । दासियो ने अपने कानो में अगुलियाँ दे ली ताकि 
यह विदित हो कि वह उन दोनो की प्रम-वार्ता नही सुन रही हैं । 

डिमिद्रियोस ने उत्तर नही दिया, वह तो जाने वह सब कुछ सुन भी 
रहा था भ्रथवा नही, क्योंकि वह श्रय भी अश्रपने ही विचारों में खोया हुआ 
था। उसने सम्नाज्ञी के मूंह पर मुमकान को ही देक्ला था झौर उसके 
केशरूपी कुशन को । सम्राज्ञी अपने वालों को सर्देव ढीला बाँधती थी 
ताकि उसके दिथिल सिर के लिए बह कुशन का काम कर सके। 

उसने कहा, "मेरे प्रियतम में रात भर रोती रही हूँ। मेरी वाहें 
झ्रालिगन के लिए बेचैनी के साथ तुम्हे खोजती रही, लेकिन मेरे हाथ 
सूने के सूने ही रहे । प्राज उन्हे चूम रही हैं । में प्रात काल से तुम्हारी 
प्रतीक्षा करती रही हूँ किन्तु तुम तो पूणििमा के दिन से जाकर फिर 
लौटे ही नही । मेने शहर के कोने-कोने में ग्रुलामों को तुम्हारा पता 
लगाने के लिए भेजा और उन्हें अपने ही हाथो से मार डाला क्योकि वह 
तुम्हारे बिना ही लौट श्राए थे । तुम कहाँ छिप गए थे । वया तुम मन्दिर 
में गए थे । लेकिन उद्यान की उन विदेशी स्त्रियों के मध्य तो तुम थे 
नही । नही, म॑ तुम्हारी भ्राखो में वह सव देख रही हूँ । तो फिर मुभसे 
इतनी दूर जाकर तुम क्‍या कर रहे थे। में भ्रनुमान कर सकती हूँ कि 
तुम मृति के सामने बैठे थे। हाँ, में यकीन के साथ कहती हूँ कि तुम 
वही थे । भ्रव तुम उसे मेरी श्रपेक्षा अधिक प्रेम करने लगे हो, वह 
बिलकुल मेरी ही तरह है, मेरी-सी भ्ाँखे, मेरे होठ भौर सब कुछ मेरे 
जैसी ही है। भौर तुम्हे यही कुछ तो चाहिए । में तो भ्रभागी तिरस्कृता 
हूँ। में भ्रच्छी तरह देखती हूँ कि तुम मुक से ऊब गए हो | तुम अपने 
उस भौडे सगमरमर और मूर्नियो के बारे में सोचते रहते हो श्रौर समभते 
हो कि वे मुझ से अधिक सुन्दर हैँ, लेकिन कम से कम यह नही सोचते कि 
मेरे सीने में दिल है, में प्यार करती हूँ, तुमर्मे ममता रखनी हूँ, जिसे 
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तुम पसन्द करते हो, उसे ही पसन्द करतो हूँ भौर जो तुम्हे नापसन्द है, 
वही मुझे भी नापसन्द हो जाता है। लेकिन तुम मुझ से कुछ भी नही 
चाहते । तुमने बादशाह बनने की रवाहिश भी नही की और तुमने अपने 
हो मन्दिर मे देवता के रूप में प्रतिष्ठित होने की कामना भी नही की । 
सब तो तुम मुझे प्यार करने की भी कोई इच्छा नही करते ।” 

उसने अपने पैर समेट लिए झौर पश्रपने हाथ पर झुक गई। “मे तुम्हे 
राजमहल में रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्रियतम ! शप्गर में 
तुम्हारे मन से उतर गई हूँ तो दताग्नरो किसके रूपजाल में तुम्हारी श्राँखें 
उलभी हैं, वह मेरी मिन्न बनकर रहेगी । झ्ौर मेरे महल में रहने वाली 
घोरतें भी तो सुन्दर हैं। मेरे पास १२ तो ऐसी हैं जो प्रपनें वचपन 
से ही भेरे रनवास में हैं प्लौर जानती भी नही हैं. कि दुनिया में ग्रादमी 
रहता भी है प्थवा नही । तुम उन सब से भेंट कर सकोगे झगर तुम 
यह फह दो कि उनके बाद तुम मेरे पास भा जाप्रोगे झौर मेरे पास 
कुछ ऐनी भी लडकियाँ है जो कि पवित्र देवदासियों से भी प्रधिक 
झावपक बताई जाती हैं । मुंह से एक शब्द तो निकालो। मेरे पास 
एक हजार गुलाम लडकियाँ हैं, उनमे से कोई भी तुम्हारी खिदमन में 
पेश की जा सवती है। में झपनी ही तरह उनको सजा दूंगी। पीते 
रेशम, सोने भौर चादी से । 

“लेकिन नही तुम सुन्दरतम और निष्ठुएतम पुरुष हो। तुम शिसी 
से भी प्यार नही करते। तुम केवल प्रेमाल्पद होना ही जानने हो। तुम्टार 
झधासे जिसके दिल में प्रेम वो धघाग जगा देती हे--वबन तुम उसथा दया 
ही करना जानते हो | तुम मुझे प्रपनी ध्रम्यर्थना बरने वी घाज्ष दे देते 
हो देकिन यह परमप्रसय उस घोड़े वी मालिश विए जानें वे समान है 
ज्गो मालिश बरने दाले के प्रति उपेक्षा भाव से वही दूं" देखता हा 
उद्ासीन-सा झण एतता है। तुम झपने-से होटो पर दया काना जानते हो, 
बार देपतादो ! है देदतापो, में तुम्हारे बिना रहवार भी दिपाहेएी। जिसे 


सारा नार प्यार वरता है घौर जिसतो दो रचा नहीं रहता मे एसदे 
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बिना रहकर दिखाऊंगी । 

“मेरे राजमहल में केवल औरते ही नही हैं। मेरे यहाँ भव्तिणाली 
इथोपियन योद्धा भी हैं जिनकी छाती तावे की है और जिनकी बाहों में 
मासपेद्ियाँ उभरी हुई हैं । उनकी उपस्थिति में तुम्हारी कोमल प्रकृति 
और सलोनी दाढी को शीघ्र ही भूल जाऊंगी ।  प्रेम-प्रलाप से सन्‍्यास 
ग्रहरा कर लूँंगी, और जिस दिन मुझे यह विब्वास हो जाएगा कि 
तुम्हारी खोई श्राखे मेरे मन में कोई उथल-पुथल पैदा न कर 
सकेगी और तुम्हारे होठो के स्थान पर दूसरे होठ प्राप्त कर लूंगी तो में 
तुम्हे हर्मीज के पुल से वही भिजवा दूंगी, जहाँ मेरा कण्ठहार भौर मेरी 
श्रेंगूठियाँ गई हैं, उस श्राभूपण की तरह जो बहुत दिन धारण कर लिया 
गया हो । श्राहु, एक मलिका होना कितना श्रच्छा है, कितना श्रच्छा !' 

वह श्रकडकर वैठ गई भ्रौर प्रतीक्षा करती-सी दिखाई दी | लेकिन 
डिमिट्रियोस फिर भी निष्क्रिय ही रहा और वह तनिक भी हिला-इला 
नही, जैसे कि उसने वह कुछ भी सुना ही न हो। उसने अपनी बात 
जारी रखी, “क्या तुमने मेरी वात नही समझी ? 

वह अ्रपनी कोहनी पर भ्रुका श्रौर शअ्रत्यन्त स्वाभाविक वाणी में 
उसने कहा, “मुझे एक कहानी याद आती है । 

उस समय से भी बहुत पहले जब तुम्हारे पित्ता के पूर्वजों ने 
थंस को विजय किया था, तब कुछ जगली जानवर और कुछ भयमीत 
लोग यहा रहा करते थे । 

“जानवर बडे सुन्दर थे, सिंह थे जो सूर्य के समान प्रखर तेज वाले 
थे, चीते थे, जिनके शरीर की घारियाँ सध्या के रगो को मात करती 
थी श्रौर भालू थे जो रात के समान काले थे । 

“आदमी छोटे श्रौर चपटी नाक वाले थे और पुरानी भद्दी खाल 
श्रोढे रहते थे, भ्रौर भद्दे भाले शौर बदसूरत-सी तीर कमान लिए रहते 
थे। वे पर॑तो के श्रन्दर सूराखों में रहते थे शोर बडी-बडी चट्टाने वडी 
मुश्किल से खिसकाकर उन सूराखो के मुंह पर भ्रड्ा दिया करते थे॥ 
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उनका जीवन शिकार करते ही वीतता था और जगलो में खूंरेजी के 
सिवा भ्रौर बुछ भी नही होता था । वह देश इतना बीहड था कि 
देवताशञ्रो ने भी उसे छोड दिया था। एक दिन जब दिन की चिलक 
निकल भाई तो प्लाटिमीज ने श्रोलम्पस से थबिदा ली । उसका रास्ता 
वह नही था--जो उत्तर की शोर जाता था । श्रपने चारो श्रोर होने 
वाले युद्धो में भ्राराज़् को कोई दिलचस्पी नहीं थी। शलगोजे और 
सिधेरी के होने से अपोलो भी उदासीन हो गया । चन्द्रमा, पृथ्वी झौर 
पाताल पर प्रभ्मुता रखने वाली देवी हिकेट भी श्रकेली इस तरह ताकने 
लगी जैसे कोई मदुसा (यूनानी पौराणिक गाथाशओ्रो में श्रानें वाली तीन 
विद्रूपा स्त्रियाँ जिनकी शक्ल देखते ही झादमी पत्थर हो जाता था) हो, 
जो पत्थरों पश्रौर चट्टानो के बीच दिखाई पड रही हो । 

“तभी एक पध्रादमी वहाँ रहने के लिए श्राया। वह श्रादमी विसी 
भ्रधिक सुखी जाति का था झौर वर्वरो की तरह जानवरो की खाल नही 
झोढता था । 

“वह बहुत लम्बी श्लौर सफेद पोशाक पहिनता था ध्ौर इस पोशाक 
का कुछ भाग चलते समय पीछे लटकता भी था। उसे चादनी रातो में 
जगल के साफ मैदानों में भ्रमण करना श्रच्छा लगता था । वह ग्रपने 
हाथ में कछुए की खोपडी लिये रहता था, जिसमे प्ररने-भेसे के दो सीय 
लगे रहते थे प्रोर उनमे तीन चादी की तारे वधी हुई रहती थी। 

“जिस समय उसकी झगशुलियाँ उन तारो को स्पर्थ कपती तो उनसे एक 
भजीव सगीत वह निकलता था। यह स्वर वृक्षों अघवा पेहें के पौदो में 
गुजरने वाली वायु के कोमल स्वर से भी पग्धिक कोमल होता था। 
पहली बार जब उसने झपने वाद्ययन्न के तारो को छेटा तो तीन सोते 
हुए चीते जाग पड़े भौर उन पर इतनी विशाल मोहिनी छा पर पा कि 
वे उसके पास चे धाये झौर जिस समय उसने संयीत दन्द वार दिया 
तो बिना बोर हानि पहुँचाये ही वापस नी चते पदे | दूसों दिन जिस 
समय उसने झपना सगीत पुन प्रारग्न किया तो छवनेवा अच्यि, सेदये 
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श्रौर अनेक नाग अपना फन उठाये हुये सगीत सुनने के लिये इक 
हो गये । 

“इस सगीत का प्रभाव यहाँ तक फंला कि जानवर स्वय ही उसके 
पास आकर सगीत सुनाने की विनय करने लगे । बहुधा बहू होता था 
कि कोई छोटा सा भालु उसके पास आता श्रौर उसके वाद्य-्यन्त की 
तीन मधुर भकार सुनने के वाद मन्तुप्ट होकर लौट जाता । उसके इस 
ओदाये के प्रतिदान में पथु उसके लिये भोजन उपलब्ध करते और 
मनुष्यो से उसकी रक्षा करते । 

“लेकिन वह इस जीवन से ऊब गया। उसे अझ्रपनी प्रतिभा और 
पशुओं को श्रानन्द प्रदान करने की अपनी क्षमता पर इतना विश्वास 
हो गया कि वह अ्रपने सगीत के प्रति लापरवाह हो गया। लेकिन 
जानवर उस टहूटें-फुटे संगीत को सुनकर भी सन्‍्तोप कर लेते ये, क्योंकि 
बजाने वाला तो कम-से-कम वही या। थोडे ही दिन पञ्चात्‌ उसने उन्हें 
उतना सन्‍्तोप प्रदान करना भी बन्द कर दिया श्रौर वाद्यन्यन्त्र वजाना 
बिलकुल ही छोड दिया । मगीतकार के इस नश्चय से सारे वन्य-प्रदेश 
में उदासी छा गई । लेकिन संगीतकार के द्वार पर अ्रव भी स्वादिप्ट 
स्ाद्य पदार्थ व मास के ट्ुुकडे तथा अनेक मीठे फल प्रचुर मात्रा में दिखाई 
पड़ते थे। पशुग्रों ने सगीतकार का प्रातिथ्य फिर भी जारी रखा भ्रौर 
उसे उत्तरोत्तर श्रधिक प्यार करते गये | पशुओ का दिल बना ही इस 
प्रकार का होता है। 

“अब एक दिन ऐसा हुग्ना कि अपने खुले हुए द्वार के सहारे खडा 
होकर जैसे ही वह खामोश वृक्षों के पीछे अस्ताचलगामी सूर्य को देख 
रहा था--एक भिहनी उधर से ग़ुज़री । वह भी अपनी गुफा के अन्दर 
प्रवेश करने लगा क्योकि उसे यह भय था कि सिंहनी उससे संगीत 
सुनाने का अ्रनुरोध अवच्य करेगी । लेकिन सिंहनी ने उसकी ओर ध्यान 
भी नहीं दिया श्लौर सीधी श्रपने रास्ते निकल गई । 

“तब श्राइचर्यचकित होकर उसने प्रश्न किया, 'वयोजी ! तुमने मुझसे 
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सगीत सुनाने के लिये क्यो नही कहा ॥' 

शिहनी ने कहा 'मुझे सगीत में विशेष रुचि नही है ।' 

सगीतकार ने कहा 'तुम शायद यह नही जानती कि में कौन हूँ ।' 
सिंहनी ने कहा, 'मे जानती हूँ तुम प्रारप्योज हो ।/ 

सगोतकार ने कहा, झोर तुम फिर भी मेरा सगीत सुनना नही 
चाहती ।' 

पसहनी ने फिर भी कहा, मेरी इच्छा ही नही है ।' 

'झ्ोह सगीतकार चिल्लाया, 'मेरी कैसी दयनीय स्थिति है। तुम्हें 
सगीत सुनाने की तो मेरी महती झाकाक्षा थी | तुम श्लौरो से कितनी 
धधिक सुन्दर हो ग्रौर मेरा विश्वास है कि तुम श्लौरो की प्रपेक्षा प्रधिक 
समझ भी सकती हो । यदि तुम केवल एक घन्टे मेरा सगीत सुन लो 
तो में तुम्हें वह कुछ सुना दूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती ॥ 

उसने उत्तर दिया में तुम्हारा सगीत सुनने को तैयार हूँ यदि तुम 
मेरी यह तीन मागे पूरी कर दो । पहली कि तुम मैदानों में रहने बाले 
मानव का ताजा मास चुरा कर ला दो। मेरी दूसरी माग यह है कि 
तुम्हें माग में जो प्रथम पुरुष हृष्टिगत हो तुम उसकी हत्या कर दो। 
धोर मनुष्यो ने प्रपने देवताओं को वलि देने के लिए जो पशु चुन रखे 
हैं उन्हें मेरे सम्मुख प्रस्तुत कर दो ।! सगीतकार ने वेवल इतनी सी 
मांगे सामने रखने के लिये सिहनी का धन्यवाद क्या । 

'एक पन्‍्दे तक वह उसके सामने बेठा वाययना वजाता हा, फितु 
वाद मे उसने शापना चग तोड दिया भौर इस तरह रहने लगा जूसे 


वह मर चुका हो। 

सम्राज्ञी ने एक गहरी सास ली, “शाह, में एन रुपक्षो वो बनी 
नही समझा सकती । मुके खुलासा करके समनाश्ो प्रिय | ए्सवा मतरूद 
पया है ?” 


वह उठ खड़ा हश्चा, “मेने यह कहानी तुम्हें इसलिए न 
कि तुम उसे सगभो | मेने तुग्हे यह वहानी इसलिए ननाएं हैँ हि तुम 


अपने अन्तर में जान्ति का अनुभव कर सको। मुझे बहुत देर हो 
गई है। भ्रलविदा बेरेनिस ?” 

वैरेनिस ने रोना शुरू कर दिया, “में समझती थी, में सब कुछ 
समभती थी २?” 

डिमिट्रियोस ने बेरेनिस को गद्ों श्रौर तोपकों में सावधानी से लिटा 
दिया और उसकी पलको पर एक चुम्बन श्रकित कर दिया और उस 
चलती हुई विशग्ल पालकी में से चुपचाप नीचे उतर गया । 


अध्याय पन्द्र ह 


आगययसन 


दच्चीज ने पच्चीस वर्ष तक एक वेश्या का जीवन व्यत्तीत किया था। 
तात्ययं यह कि इस समय उसकी ज्ञाथु का चौथा पन घुजर रहा था प्रौर 
एस दीच उसका सौदय्य कई सरूपो में परिचित हो चुका या ! 

उसको माँ ने--जो बहुत समय उसके गृहकार्यों की निर्देशिका रही 
घी--उसे घरना कारवार चलाने झौर मितव्ययिता के कुछ नसिद्वाम्त 
चताए घे जिनपर चलकर उसने बहुत वडी सम्पत्ति एकम्रित कर ली थी 

गैर एस सम्पत्ति के बल पर ही, झपने उतरते हुए सौदय की ध्षतिपूर्ति 

करने के लिए वह शपने घतिधियों के बहुत शानदार मनोएजन वा प्राय 
दरने में सफल होती थी । 

एस अवकार दाजार में ऊँची दर पर जवरन शुलाम लर्डाल्‍यों वो 
खरीद वार धपने घर रखने वी भरेक्षा--जोकि शाभगे चलतवर दहन हो 
विनागवारी व्यापार ज्षित्ट होता चा-एउसने एक ही नीयो लड़की पाने 
यहां रख छोडी थी घौर शेप सम्पत्ति से घर वे उपयोग में घाने काटी 
भनेक वस्तुएं खरीद ली थी जो धागे चलरर उसके जीदन में बहन हैं 
उपयोगी सिद्ध होने वारी थी । 

एस एलाम से दस सन्‍्ताने हुए थो जिनमे तीन लगे भी पे 
बच्ची झ ने लश्वो वो देव डाला पा वपोवि वह जानती भो वि ये लय्बे 
धागे चजवा बहत ही एप्प्पालु प्रेमी दनसे है। उसने एन नाठो ली यो 


के नाम घतग-चजा नजपरो वें माम पर रपे थे का उहे 
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लगभग उसी प्रकार से सौपे थे--जिनकफा बोघ उनके नामों से होता 
था। हैलीओपी दिन की शुलाम थी, सेलेमिस राज्रि की ग्रुताम थी, 
हेमियोनी सरीदारी श्रीर कोनोमैंगिरा मण्डार का काम करती थी । 
भौर सातवी डियोमेड्री हिसाव-किताब रखती थी श्ौर घर के उत्तर- 
दायित्व को सम्मालती थी। 

प्रफ्रोडीसिया उसकी प्रिय ग्रलाम थी, वही सबमें श्रधिक सुन्दरी 
थी और उसे लोग सबसे श्रधिक प्रेम करते थे, श्रतियियो का मनोरजन 
करने में बहू श्रकसर श्रपनी मालकिन का हाथ वेंटाती थी। यही कारण 
था कि घर के तमाम कामो से उसे श्रवकाश दिया जाता था, ताकि 
उसकी वाहें श्रीर उसके हाथ कोमल श्रौर युन्दर बने रह सके, शौर 
एक श्रसाधारण कृपा उस पर यह की जाती थी कि उसको बाल ढकने की 
श्राज्ञा थी । यही कारण था कि कभी-क्रमी लोग उसे सामान्यजन समझ 
लेने की २_|्रल कर बैठते थे, श्रौर इसी शाम को बह आज़ाद कर दी 
जाने वाली थी श्रौर उसके बदले में वच्चीज को पेतीस मिन्‍्क्स की बडी 
दौलत प्राप्त होने वाली थी। 

वच्चीज़ की ये सातों गुलाम लडकी इतनी सुघड़ श्रीर अनुशासन- 
वबद्ध थी कि जहाँ कही वह जाती उन्हें साथ ले जाने में वह अपना 
गौरव समझती, हालाकि उनकी श्रनुपस्थिति में घर के खुले रह जाने का 
भय हमेथा बना रहता था । इसी श्रदूरदशिता के कारण डिमिट्रियोत 
इतनी सरलता से उसके घर में घुसकर अपना कार्य सम्पन्न करने में 
सफल हो सका था | लेकिन श्राज उस जदन का श्रायोजन करने के समय 
तक भी जिसमें उसने क़ाइसिस को निमन्त्रित किया था--उसे अपने इस 
दुर्भाग्य का पिलकुल भी ज्ञान न था। 

इस सब्या को आने वाले अतिथियों से सर्वप्रथम क्राइसिस ही थी ) 

उसने हरे रग की पोशाक पहिन रखी थी और उस पर कशीदे 
के रुप में ग्रसन्‍्य ग्रलाव की टहनिया कढी हुई थी भौर वक्षस्थल पर 
फूल कढ़ें हुए थे । 
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उसके द्वार खटखटाने से पहले ही घरोटी ने उसके लिए फाटक खोल 
दिए शोर यूनानी प्रथा के भ्रनुसार उसे एक कक्ष में लेजाकर बैठा 
दिया । उसके लाल जूते खोल दिए और उसके नगे पावो को घो दिया 
झौर तब उसने जहाँ कही वाच्छित था उसके शरीर पर अ्रगराग लगा 
दिया । पग्तिथियो को किसी भी प्रकार का कष्ट स्वय न करना पड़े ऐसा 
प्रयत्त किया जाता था, यहाँ तक कि भोजन करने जाते समय कर प्रत्ञालन 

करने का काम भी उन्हें स्वय नहीं करने दिया जाता था। तब उमने 

उसे एक शीजा दिया प्लौर कुछ पिने दी ताकि वह प्रपना भअस्त-व्यस्त 
केश-शशगार सुब्यवस्थित कर सके घ्नौर श्रपने गालो श्रौर होठो पर नुर्ज़ी 
लगा सके । 

जव क्राइसिस शभपना श्यगार करके तंयार हो गई तो उसने गुलाम 
से पूछा, “भाज के मुख्य भ्रम्यागत कौन है /” 

यह प्रतिष्ठा बहुधा उन मेहमानों को देने की परभ्परा थी जो विशेष 
निमन्तित प्रम्यागत के रूप में जश्न में शरीक होते घे। वह व्यक्ति 
जिसकी प्रतिष्ठा के लिए यह प्रायोजन किया जाता था झपने साथ किसी 
एक मन-पसन्द व्यक्ति को ला सवता था। मेहमानों को कोच-कुशन साथ 
लाने होते ये। धौर उन्हें भ्रवसर के पनुकूल प्राचरण करना होता घा। 

क़ाइसिस के प्रश्न का प्ररोटी ने इस प्रकार उत्तर दिया 

“नॉग्ेटीज ने फिलोडिमोज झौर उसकी मित्र फास्तिना वो-छिपे 
वह इटली से लाया है--दावत दी है। उसने फ्रेमीलास और टाइमन 
को तथा तुम्हारी मित्र सेसो को भी निमन्च्रित किया है । 

उसी क्षण सेसो ने झ्न्दर प्रवेश किया “क्राइसिस ? 

“मेरे प्यारो ?! 

धपने सम्दन्धो से मन मे ज्याग उठने वाली भावनागो को हृदय मे 
सऐजे ये दोनो महिलाएँ घापस में गते लावर मिली। झाज रुयोए से 
उहें एक लम्दी पवधि वे दाद एक साथ होने वा झदसा मिएा था । 

में तो शर रही थी कि कही शनो दिलम्द न हो जाय , नेनोने 
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कहा, बेचारे पश्रार्चटियास ने मुझे देर कर दी?” 

“क्या, भ्रभी उसकी स्थिति वही है ?” 

“हमेशा एक ही बात तो रहती है । शहर में जहा कही में दावत 
में जाती हूँ उसे हमेणा यही सन्देह रहता हैं कि कोई मुझे अपने पजों 
में जकड लेगा । तब फिर उसे सान्त्वना देना भ्ावश्यक होता है, भर 
उसमें समय लगता ही है। श्राह ' मेरी प्रिय ! अ्रगर वह सुझे और 

अच्छी तरह समझता हीता ! मेरे मन में तो उसको छलने की भावना 
उठती ही नहीं । लेकिन वह जैसा कि बहुवा होता है, काफी से अधिक 
ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का भ्रादमी है ।” 

“ओर उसका बच्चा ? क्या किसी ने श्रमी तक उसे देखा है, तुम 
तो जानती होगी ?” 

“मुझे यकीन है शायद लोगो ने न देखा हो । यह तीमरा महीना ही 
तो है । लेकिन वह दुष्ट भ्रभी तो मुझे तग नहीं करता। जब करेगा, 
तो जल्दी ही हवा हो जाएगा ?” 

“में जानती हूँ तुम्हारे हृदय में वया होता होगा ?” क्राइमिस ने 
कहा, “लेकिन देखो वह तुम्हे कहीं बदसुरत न बना दे। जानती हो 
बच्चे औरत को जल्दी ही बुढापे की झोर घसीट ले जाते हैं। कल मेने 
अ्रपनी बचपन की मित्र फिलेमेशन को देखा था। बह झ्ाजकल ब्रुवास्तिस 


। के एक श्रनाज के सौदागर के साथ रह रही है । तुम्हे मालूम है मिलते ही 


उसने पहली बात मुक से क्या कही। “श्राह, अगर तुम देख सकती इसने 
मेरा क्या हाल बना डाला है ।” उसकी आँखों में सचमुच भ्रासू छलक झाए 
थे। मेंने उसे ग्राश्वासन देते हुए कहा कि वह अ्रभी तक काफी सुन्दर 
है तो उसने उत्तर दिया “अगर तुम देख सकती और याद रख सकती” 
और वह दूसरी विब्लिस की तरह रो उठी] तब मैंने देखा कि वह 
हृदय से चाहती है कि में उससे सहमत हो जाऊँ और उसने मुझे अपना 
दरीर दिखाया । मेरी प्रिय, उसकी त्वचा खाल की तरह हो गई थी । 
शरीर तुम जानती हो उसकी त्वचा कितनी कोमल थी। उसकी अग्ुलियों 
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के जोडो की त्वचा इतनी लाल हो गई थी कि श्रादमी देख नही सकता । 
सेसो, तुम श्पने को बर्बाद मत कर लेना । श्पने को ज्यो की त्यो यौवन 
युक्त और गोरी रखना--जैसी तुम आज हो, औरत की त्वचा उसके 
झाभूपणो से अधिक मूल्यवान होती ।॥”* 

इस प्रकार वातचीत करते हुए दोनो महिलाग्रो ने अपना प्रक्षालन- 
कार्य समाप्त कर लिया। तब वह दोनो साथ-साथ महफिलखाने मे 
दाखिल हुई--वहाँ बच्चीज खडी हुई प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी 
कमर मे कटिवन्ध वधा हुआ था श्रौर उसकी गर्दन में श्रनेक जवाहिरात 
सुणोभित थे झौर वे उसकी चिवुक तक पहुँच गए थे । 

“आह, मेरी सुन्दर सखियो, नॉक्रेटीज का विचार कितना सुन्दर 
था कि उसने तुम दोनो को एक साथ इस जश्न मे निमन्न्रित किया ?” 

“हम दोनो श्रपने इस सौभाग्य पर श्रपने को धन्य मानती हैं,” 
क्राइसिस ने कहा । वह इस उवित के विष को जैसे समभाना नही चाहती 
थो भौर उसने तत्काल कोई घृणापूर्ण वात कहने के लिए पूछा, “डोरी- 
कलोज कंसे है ।” 

हू एक बहुत ही तरुण प्रेमी था, जिसने वच्चीज को प्रनी-भभी 

छोड दिया था प्लौर एक सिसलियन से विवाह कर लिया पा । 

% मेने उसे अपने से दूर कर दिया है । बच्चीज़ जैसे खगेच 
सा गई। 

“कम से कम तुम वेसा न करो ।7 

“हा, हाँ, मेने लोगो को कहते चुना है कि विसी सिसलियन 
से शादी वर रहा है इसी जलन के कारण । लेकिन शादी के दूसो दिन 
ही वह फिर मेरी शरर में भा पहुँचेगा । वह वो मेरे पीछे पायल है ? 

यह पूछते हुए कि 'डोरीक्लोज कंसे है ?” क्राइसिस ने झरने में सोचा 
था। “तुम्हारा झाएना कहा है ? लेकिन दच्चीज दी चाखे ज्ञाइमिस वी 
धायोमे यधिक देर न टिदा सकी वयोदि उसे व्यर्प ेे जित्ताहाद,द दे घाते- 
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प्रघन का उत्तर पाने के लिए कृतसकल्प थी झ्ौर उसके लिए वह किसी 
ग्रधिक उपयुवत अ्रवसर को प्रतीक्षा के लिए खामोथ रह गई । 

वह इस सम्भापण को झागे बढाने ही वाली थी कि उसी समय 
फिलोडिमोज, फास्तिना और नॉक्रेटीज ने प्रवेश किया। उनका स्वागत 
करने के लिए बच्चीज़ को श्रतिरिक्त विनय का प्रदशन करना झावश्यक 
हो उठा । वह कवि की कणीदा की हुई पोशाक, श्रौर रोमन महिला 
की पारदर्शी पोशाक को देखकर मीठे स्वप्नो में खो गयी थी। इस युवती 
ने, जो कि यूनानी प्रथाओ से श्रपरिचित थी, श्रपना युनानीकरण इस 
प्रकार किया था, उसे यह विदित नही था कि ऐसी पोझाक महफिलो 
के श्रवसर पर थोभा नही देती, क्योकि ऐसे समय पैसा लेकर झाने वाली 
नर्तकियाँ भी इसी प्रकार के भीने वस्त्र पहिनती हैं। वच्चीज़ ने इस 
भूल को परिलक्षित कर लेने का कोई भी सकेत नही किया। प्रत्युत 
उसने उसकी घनी, चमकदार श्रौर दयाम-नील केशराशि पर उसे साधुवाद 
दिया । उसके केश अनेक प्रकार की गन्वो से सुगन्धित थे । एक सुनहरी 
पिन के सहारे उसने श्रपने बाल ग्देन से ऊपर उठाए हुए थे ताकि किसी 
भी सुगन्धित शफूफू के दाग उसकी पोशाक पर न पडने पाएँ । 

वह लोग सहभोज की मेज़ पर अपने स्थान ग्रहण करने ही वाले 
थे कि उसी समय सातवाँ श्रतिथि टाइमन भी झा पहुँचा । यह युवक 
किसी सिद्धान्त की श्रमान्यता को श्रपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति मानता था 
भ्रौर उसने झपने युग के दार्शनिको के दर्शनों में से अपने इस भ्राचरण के 
श्रौचित्य के कारण भी भली प्रकार खोज लिए थे । 

“में किसी को श्रपने साथ लाया हूँ,” उसने हँसते हुए कहा । 

“कौन है वह, बच्चीज ने पूछा । 

"कोई डिपो है, भेन्डीज की रहने वाली ।” 

“डिमो, तुम मज़ाक तो नहीं कर रहे हो, भोह, वह तो बहुत ही 
सम्ते किस्म की छोकरी है ।” 

“श्रोह, तो छोटो, में ग्रधिक जिद नही करना चाहता ” उस युवक 
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ने कहा, 'रास्ते में ही मेरी उससे जान-पहिचान हो गई थी । उसने मुझ 
से शाम का खाना खिलाने के लिए कहा और मे उसे तुम्हारे यहाँ ले 
झाया । लेकिन अगर तुम नही चाहती तो न सही 

“यह टइमन बडा अविश्वसनीय प्रादमी है,” बच्चीज ने कहा । 

उसने एक दासी को पुकारा, “हैेलियोपी, भ्रपनी वहन से कहो कि 
द्वार पर एक लडकी खडी है, उम्े तत्काल मारकर भगा देना है। 
जाओ ?” 

वह किसी चीज की तलाश करती हुई लौट गई! 

“फ्रेसीलाज नही आए ?” 


ग्रव्याय सोलह 


सहभोज 

इन शब्दो के समाप्त होते-न-होते एक साधारण-सा, छोटे कद का 

श्रादमी, जिसका मस्तक छोटा था, भुरी श्रांखे थी और भूरी ही दाढी थी 

छोटे-छोटे कदम रखता हुम्नरा भ्रन्दर दाखिल हुआ श्रौर उसने कहा, 
“में थ्रा पहुँचा हूँ ” 

फेसीलाज एक प्रतिष्ठित लेखक था झौर वह इतने भ्रधिक विपयो 
पर लिखता था कि यह जानना कठिन था कि वह दार्शनिक है या 
वेयाकरण, इतिहासकार है या पुराणकार । वह अपनी प्रतिभा का 
उपयोग गम्भीर से-गम्भीर विपय पर करता था। लेकिन उसमें कोई 
स्वतन्त्र निवन्ध लिखने का साहस न था शौर न ही वह नाठक लिखने 
की हिम्मत कर सकता था | उसकी शैली में किचित्‌ नपुसकता, कृत्रिमता 
श्र शब्दाडम्बर ही श्रधिक होता था | विचारको के लिए वह कवि था, 
कवियों के लिए सन्त श्रौर समाज के लिए एक महापुरुप ! 

“ग्रच्छा श्रव हम भोजन के लिए चले,” बच्चीज़ ने कहा, भर उसने 
अपने को उस कोच पर फैला दिया जो कि उस दावत के सभापति के 
भासन के समान प्रतीत होती थी। उसके दाई शोर फिलोडिमोज, 
फास्तिना शभौर फ्रेसीलाज के साथ वेठा हुआ था श्र नॉक्रेटीज के बाई 
ओर सेसो, फिर क्राइसिस श्रौर उसके बाद तरुण टाइमन बैठा हुप्ना 
था। भ्रतिथियों मे से हर कोई श्रपने रेशम के कुशनो पर कोहनी टिकाए 
मिर नीचा किए हुए बैठा था और उनके सिर पुप्प-मालाग्रो से लदे हुए 
थे | एक ग्रुलाम लाल ग़ुलाबो शौर नील कमल के ताज बनाकर लाई 
और अतिथिया ने उसे धारण किपा। इसके उपरान्त जश्न झारम्भ हुआ । 
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टाइमन ने पनुभव किया कि उसकी भ्रसम्यता ने स्वियों पर सर्द 
हवा फेंक दी है। इसलिए उसने स्त्रियो की श्रोर कोई सकेत न 
करके पहले फिलोडिमोज से कहा, “लोग कहते हैं कि श्राप सिसरो के 
बहुत घनिष्ठ मित्र हें। फिलोडिमोज, क्‍या विचार है मिसरो के विषय में 
आपका ? क्या वस्तुत वह एक सच्चा दाशेनिक है या कोई यूं ही 
कम्पाडलर जैसा सनकी, जिसमें न कोई सुरुचि है श्रौर न विवेक । मेने 
सुना है कि उसके वारे में दोनो ही प्रकार की सम्मतिर्यां एक काफी बडी 
सख्या मे लोगो की हैं । 

 सक्षेप मे, चूंकि मे उसका मित्र हेँ इसलिए में तुम्हारे प्रश्न का 
उत्तर नही दे सकता ?” फिलोडिमोज ने कहा, “मे उसे वहुत्त श्रच्छी तरह 
जानता हूँ, इसलिए हो सकता है कि उसके बारे मे मेरी राय कुछ नाकिस 
हो | इसलिए इस प्रकार के प्रश्न फ्रेमीलाज़् से करना जिसने उसे घोटा 
ही पढा है । वही उसके विपय में तुम्हारे लिए नच्चा अ्रध्ययन प्रस्तुत 
कर सकेगा ?” 

“तो फिर फ्रीसीलाज का उसके बारे में ब्या विचार है ?” 

“वह एक धत्यन्त प्रशसनीय लेखक है,” छोटे प्रादमी ने कहा । 

“लेकिन वैसा निशय श्राप किस प्रकार करते हैं ?” 

“उन्ही प्रर्पों मे ठाइमन, जिस प्रकार हर तेखक विसी-न-क्सी चीज 
के लिए प्रशमनीय होता है--जैसे सभी देश झौर सभी प्रात्माए । लेक्नि 
मेरे लिए तो किसी सागर की हृवयावली किसी मँदान से क्षिसी नी 
प्रवार भ्रधिक स्पृहणीय नहीं प्रतीत होती । इसलिए चाहे वह रनिनर 
वा लिखा हुपा कोई निवन्ध हो, या पिप्डार वा लिखा हसा कोई पंत 
भ्थवा तुम्हारी बाल में देठी हुई हमारी शानदार मित्र क्राइसिस का 
वोरई पत्र हो, में प्रपनी एसद वे प्लाधार पर क्नी नी उनवा दार्गकरिण 
नहीं बरूंगा । जब में वोई पुस्तत पटवर समाप्त करता हूं तो घायर एक 
भी पत्ति भेती स्मृति मे ऐसी रह जाती है जो मेरे प्रतदर विचार"किति 
दो प्रेरणा दे--तो में प्पने स्ययन को हृतकार्य हा रानता हैं । घाए 
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तक मेने जो कुछ पढा है उसमे यह एक पवित मुझे मिलती ही रही है| 
लेकिन भ्राज तक किसी भी पुस्तक ने दूसरी पक्ति मुर्के प्रदान नहीं की 
है । शायद हम में से हर कोई श्रपने जीवन मे केवल एक ही चीज कहने 
का सामर्थ्य रखते हैं श्रोर वह जो अधिक विस्तार से बोनते हैं, वे श्रधिक 
महत्त्वाकाक्षी होते हैं। कोठि-कोटि जनता के मौन पर मु कितना 
श्रफसोस है जो कि कभी भी बोल नही सकी ।” 

/इस बात में में तुम से सहमत नही हूँ,” नॉक्रेटीज ने श्रपना सिर ऊपर 
उठाए बिना ही कहा, “इस सृष्टि की रचना इसीलिए हुई थी कि तीन 
सत्य कहे जा सकें, किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि उसकी निश्चया- 
त्मकता श्राज की सन्ध्या से पाच शताब्दी पूर्व ही सिद्ध हो चुकी है । 
हिरे क्लिटोज ने दुनिया को समभने की कोशिश की, पार्मे निडीज ने ग्रात्मा 
का कलेवर स्पष्ट कर दिया, पाइथागोरस ने ईश्वर की नाप-जोख की, 
अ्रव हमारे लिए क्‍या रह गया है, सिवा इसके कि हम चुप होकर बैठ 
जायें । मेरा स्थाल है कि चिकन-पी बडी ग्रुस्ताख है । 

सेसो ने अपने पते से मेज को ठकठकाया, “टाइमन,” उसने कहा, 
“मेरे दोस्त २” 

“क्यों क्या बात है ?” 

“तुम ऐसे प्रइनन वयों करते हो जो मेरे जैसे लोगो के क्रिसी भी 
मतलब के नही हैं, जो कि लैटिन नही जानते या स्वय तुम्हारे ही लिए 
जो उसे जान कर भी भुलना चाहते हों) क्या तुम श्रपनी नागरिक 
वाम्मिता से फॉस्तीना को प्रभावित करना चाहते हो । मेरे दोस्त तुम 
केवल दब्दों से मुझे घोखा नही दे सकते | वल शाम मेंने तुम्हारी आ्रात्मा 
का नग्न रूप देख लिया है। झ्रौर टाइमन में जानती हूँ इस चिकन-पी से 
तुम्हारा क्या मतलब है।” 

“क्या तुम्हारा ख्याल वैसा ही है, नौजवान ने साधारणता से 
कहा । लेकिन फ्रेसीलाज़ ने अपना दूसरा भाषण घीरे प्रौर व्यग्यात्मक 
स्वर में प्रारम्भ किया “सेसो जिस समय हमें यह सीभाग्य प्राप्त हो कि 
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तुम टाइमन के बारे मे झ्पना निर्यय घोषित करो तो चाहे तुम्हारा 
इरादा उसकी प्रद्यना करना हो या उस पर प्ारोप लगाना-जो कि 
हम लोग नहीं कर सकते--तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि वह एक 
प्रदश्य सत्ता है जिसमे एक प्रलौकिक भशात्मा है। इसका अ्रस्तित्व अपने 
आप में नहीं है। कम से कम हम तो निदचयपू्वंक वैसा नहीं कह 
सकते, लेकिन वह उसी की प्रमिव्यक्तित करता है जिसकी प्रतिच्छाया उस 
पर पडती है गौर स्थानान्तर से दृष्टि मे भी अन्तर पच जाता है । पिछली 
रात यह छवि बिलदुल तुम्हारी जैसी थी और मुर्के श्रचरज नहीं होगा 
भगर उससे तुम्हें कुछ सान्त्वना मिली हो । ठीक उस समय उस पर 
फिलोडिमोज़ की छवि है यही कारण है कि यह छवि पझ्ब भय हो 
रही है । लेकिन इसमें विरोधाभास की गुजायश नहीं है क्योकि उसमे 
किसी चीज की स्थापना नही होती | तुम देखनी हो कि प्रिय, तुम्हे 
विचारहीन निर्य नही करने चाहिए । ” 
टाइमन ने फ्रेसीलाज की शोर क्द्ध दृष्टि से देखा, लेकिन उसने 
अपना उत्तर सुरक्षित रखा । 
“फिर भी यह हो सकता है” सेसो ने वहना जारी रखा, “हम यहा 
पर चार देवदानियाँ मौजूद हैं भौर हम बातचीत वे सिलसिएे वो इस 
प्रवार बदल देना चाहती हैं कि हम उन पभ्रबोध शिशुय्नो वी तरह न 
प्रतीत हो जो कि भ्रपना मुंह केवल दूध पीने के लिये खोलते है ॥ 
फॉस्तीना तुम भभी-धनी भाई हो प्रत तुम्ही कोई नई बातचीत शुरू 
करो । 
“बहुत भ्च्छा”, नॉम्रेटीज ने कहा, “हमारे लिये कोई विपय इुनो 
फॉस्तीना, जिस पर हम झपनी बातचीत को शझाधारित वर से । 
नवयौवना रोमन युवती से झपना सिर मुकाया, निगाह उपर 
उठाई, उसके मुखमण्डल प" लालिमा दौड गई भपने समूचे शय को 
एवं पिरवन देते हुए उसने वहा 
प्रेम 
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“बहुत सुन्दर विषय है, मेसो ने भ्रपने हास्य को श्रवरुद्ध करते 
हुए कहा । 

किन्तु किसी ने भी वादविवाद को झारम्म नहीं किया । 

भेज पर गज़रे, सब्जियाँ, प्याले, सुराहियाँ करीने के साथ रखे हुए 
थे। गुलाम बर्फ के समान हल्की रोटियाँ ला रहे थे। मोदी-मोदी 
मछलियों पर भ्रनेक प्रकार के मसाले छिडके हुए थे। मोम के रग के 
पेय और पवित्र स्वाध्थ्यवर्घक पेय, चित्र खुदे हुए मिट्टी के ब्ंनों में भर 
कर लाये गए थे । 

इसी प्रकार भनेक प्रकार की मछलियाँ भोजन की मेज पर प्रस्तुत 
की गईं । यह भोजन का पहिला दोर था। अ्रम्पयागत लोग उस भोजन 
में से श्रेष्ठ श्रश स्वीकार कर लेते थे और शेप ग्रुलामों के लिए बच 
जाता था । 

“क्रम” फ्रेसीलाज़ ने वार्ता आरम्भ की, “एक ऐसा शब्द है, जिसका 
कोई श्रर्थ नही या जिसके श्रर्थ में एक ही समय में सब कुछ सन्निहित 
है, क्योकि इसके श्रन्दर दो विरोधी तत्व सम्मिलित हुँ--विनास श्रौर 
भावावेश । में नही कह सकता फॉस्तीना का मतलब किस चीज़ से है ।” 

“में चाहती हूँ,” क्राइसिस ने बाधा उपस्थित की, “मेरे लिए 
विलास भश्रीर मेरे प्रेमी के लिए भावावेश । आपको दोनो ही पहलुग्रो 
पर प्रकाश डालना होगा, अन्यथा आपकी चर्चा का महृत्त्व मेरे लिए 
अधूरा ही होगा ।' 

“प्रेम” फिलोडिमोज ने कहा, “न भावावेश है और न भोग व्रिलास 
की इच्छा | प्रेम तो बिलकुल ही दूसरी चीज है ॥”* 

“झ्रोह, दया करके,” टाइमन ने टोका, “आज की शाम हमें ऐसी 
दावत का श्रानन्द लेने दो, जिसमें दर्शन की चर्चा न हो। हम यह 
अच्छी तरह जानते हैं कि तुम भ्रपनी मघुर बक्‍तृता के बावजूद 
ग्रौर शहद के समान मीठी वाणी में वाते करमे के उपरान्त भी एकनिप्ठ 
प्रेम के ऊपर गुणात्मक आनन्द की श्रेप्ठता सिद्ध नही कर सकोगे । 
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वयोकि हमें यह मालूम है कि पूरे एक घण्टे तक इतने कठिन विषय पर 
बोलने के बाद तुम दूसरे घटे मे भपने प्रतिपक्षी के मत को लेकर भी 
उतनी ही सरलता से बोल सकते हो । में. / 

“अनुमति देता हें. फ्रेसीलाज ने कहा । 

“यह प्रस्वीकार नही करता” टाइमन ने श्रपनी वात जारो रखी, 
पक वुद्धि का यह विलास झौर कौतुक झत्यन्त सुन्दर श्लौर प्रभावशाली 
है। इसमें कठिनता है श्लौर दिलचस्पी का प्रभाव है। कुछ दिन पहले 
एक श्रपेक्षाकृत कम गम्भीर कहानी के प्नन्दर भापने जो प्रहसन प्रका- 
शित क्या था-- जिसकी प्रेरणा शभ्रापने किसी पौराणिक गाथा से ली थी 
भौर वह धापके अपने प्ादर्गों मे मिलती झुलती थी--वह शोलेमो 
झालेटीज के राज्यकाल की दृष्टि से एक नवीन झौर श्रसामान्य चीज 
मालूम पटती थी, परन्तु '्रव जब कि हम तीन वर्ष तक सम्नाज्ञी बेरे- 

निस या राज्य देख चुके हैं, समझ मे नही झाता कि कौन सा यह परि- 
वर्तेन हो गया जिसने तग प्रास्तीनो श्रौर पीले रगीन वालो की तरह 
तुम्हारी उललसित शौर सगीतात्मक विचार शैली को एक दम सौ वर्ष 
वा बुढापा प्रदान कर दिया । में श्से धिक्‍कारता हूँ, प्राचायंवर, बयोवि 
यह मानते हृए भी कि झ्रापकी कथाझ्रों में थोडी श्राप की कमी है धौर 
स्त्री वाई के बारे में भी भापके झनुभवों मे कृत्रिमता ही प्धिक ऋलयती 
है, उनमे हास्य वी विजक्षण प्रतिभा है, भौर में श्लापको प्यार करता 
हैं वि मे आपके वारण हास्य का प्रानद प्राप्त कर सका हूँ ।' 

“टाइ्मन  बच्चौज क्रोध में चिल्लाई, लेकिन फ्रेमीलाज ने उसे 
श्यारे से रोक दिया । 

“छोडो भी प्रिय, मे उन धादमियों मे से हूँ जो भपने दारे में दिए 
गए निर्णंयों में से केवल उन्हीं स्पलों को याद रखते है जो प्रशाना में 
बहे जाते है सौर प्रपने को पसन्द झाते है । धार सभी लोग एक स्वर 
से प्रगमा करने लगे तो फिर प्रशसा में क्या लुत्फ ? भावन'ों वी इस 
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खिले हैं, में केवल ग्रुनाव के काँटो के श्रतिरिक्त कुछ नहीं छूता 

क्राइसिस ने कुछ इस तरह झपने होठों को थिरकन दी जिससे पता 
चलता था कि उसने इस आदमी को कितना तुन्छ साबित कर दिया है 
जो फ़ि किसी भी प्रकार के विवाद को समाप्त कर देने में उतना अधिक 
चतुर था। उसने अ्रपना रुख अपने निकट ही बैठ हुए टाइमन की श्लोर 
फेर लिया झौर श्रपता हाथ उसकी गर्दव में डाल दिया । 

“जीयन का उद्देश्य क्या है ?” उसने पूछा । 

हालाँकि वह यह नहीं जानती थी कि क्रिसी दाशनिक के समक्ष 
क्रिस प्रकार अपनी वात प्रस्तुत करनी चाहिये तथापि उसने यह प्रश्न 
पूछा । लेकिन इस बार उसने अपन स्थर में इतनी कोमलता भर दी 
कि उसे सुन कर टाइमन को झका होने लगी कि जैसे उसके प्रति प्रेम 
की धोपणा की गई हो । 

तथापि उसने बहुत ही सयम के साथ उत्तर दिया--/हर जीवन 
का अपना एक झलग उद्देश्य होता है, मेरी--क्राइसिस ! जीवन के 
अस्तित्व का कोई सार्वभीम उद्देश्य नहीं होता। रहा मेरे बारे में, में 
एक महाजन का बेटा हैं जिसके यहाँ मिश्र की बडी से बडी वेश्याये श्राती 
हैं। मेरे पिता ने बहुत से श्रावाछित साधनों द्वारा बहत सी सम्पत्ति 
इक्ट्री की थी श्रौर में वही सम्पत्ति देवताओं की इच्छा के अनुमार अपने 
पिता के सुक्मों का परिणाम भोगने वाले लोगो तक फिर से पहुँचा रहा 
हैं । में अपने को जीवन में केवल मात्र यही कर्तंव्य करने के योग्य पाता 
हैं और यह काम मैने इसलिए चुना है कि इसके करने से मुर्के वसा ही 
आत्म-सतोप मिलता है जो कि किसी भी पृण्य कार्य के करने से मिल 
सकता है । 

टसके बाद कुछ क्षण तक सब लोग सामोश रहे। तब सेसो ने 
मौन भग करते हुए कहा, “टाइमन तुम बातचीत के प्रारम्भ में ही 
व्यववान उपस्थित करने बात का मजा क्रिकरा वर देते हो। इतने 
सुन्दर विषय पर इतने गम्भीर तरीके से बातचीत चल रही थी कम में 
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कम नौक़्रेटीज को बोलने दो, तुम तो अपनी उदडता से विवञ 
हो ही ।' 

“में प्रेम के बारे में क्या कह सकता हूँ ?” श्रतिथि ने उत्तर दिया। 
“उसके लिए जो पीडा सहते हैं कुछ कहने का श्रधिकार भी उन्ही का 
है। सन्तोष प्रदान करने वाली वेदना का ही दूसरा नाम प्रेम है। 
दुखी होने के केवल दो तरीके है । एक तो यह कि पभ्रप्राप्प की कामना 
करना भोर दूसरा यह कि जो इच्छित है उसको उपलब्ध करना। प्रेम 
पहली स्थिति से प्रारम्भ होता है ्नचौर दूसरी स्थिति पर पहुँच कर 
समाप्त हो जाता है, झौर वहुत ही दारुण अवस्था मे--कहने का तात्पर्य 
यह कि उपलब्धि होते ही देवता हमें प्रेम की ग्ननुम्पा से वचायें |” 

लेकिन कया श्रप्रत्याशित ढंग से उपलब्धि होना, फिनोडीमोज ने 
मुस्कराते हुए कहा, “वास्तविक सुख नहीं है। यह सव कि्तिना विस्ल 
होता है ।” 

“बिलकुल भी नहीं--प्रगर झ्रादमी के भन में उस तरह वी वामना 
है। वात चुनो नौपेटीज इच्छा न करना, परन्तु उपस्थित होने पर 
प्रत्येक प्रवसर का लाभ उठाना, प्रेम न करना, परन्तु जो चाहने लायवा 
है, उनके प्रति सदभावना रखना जो कि प्रवसर झौर परिस्थिति वे 
झनुसार किसी दिन उद्दामदासना में भी बदल सकता है, धपने इच्छित 
शुणो से युक्त किसी स्त्री को प्रेम न करना भौर न ही ऐसी स्त्री को प्रेम 
करना--जो श्रपनी सुन्दरता को रहस्य ही बनाए रखना चाहती हो 
बिन्तु हमेशा ही किसी ददज्ञायवा चीज वी वल्पना वरना गो” नितान्ल 
मुन्दर वी उपलब्धि होने के प्राइचर्य भौर सूख के लिए झपने वो सूरत 
रखना--वया ये सद दाते ऐसी नहीं है जो कि वोए नी सन्‍्त्र प्री लोएं 
को दे सकता है । वेवल उन्ही लोगो वा जोवन सुखी जीवन पुत्ाए जा 
सता है जय कि प्पने वेनव ग्लौर विलास के दिनो में भी शनात की 
सूछझी बल्पना वो घक्षए्ण राव सकते है। 

दावत या दुसए दौर समाप्त ह ने हो दा । घनी नी थणो पर 


लाये जा रहे थे, उनको तैयार करने में दो-दो दिन से तैयारियाँ की जा 
रही थी । वत्तखे थी जिन्हें पिछले चौबीस घटे मे पकाया जा रहा पा 
कि उनके हेनो को श्रक्षुण्ण रखा जा सके । श्रत्र तक जो खाना परोसा 
जा चुका था, मेहमानों ने उसमे से चुन-च्रुन कर ही खाया था| और जो 
बचने पर एक तरफ हटा दिया गया था, उसमे श्रव भी सो आदमियों का 
पेट प्रच्छी तरह भर सकता था। लेकिन सबसे श्राखीर में जो चीज़ 
परोसी गई, उसकी समानता मिलनी असम्भव थी । 

यह प्रसाधारण खाद्य पदार्थ सुश्रर से तैयार किया गया था। सारे 
एलेक्ज़ेण्ड्रिया मे भी इसका मिल सकना असम्भव था। इस सुझ्नर का 
आ्राधा भाग भूना गया था और श्राघा पकाया हुआ था | यह जान सकना 
प्राय झसम्भव था कि सृश्रर को किस तरह मारा गया है, और उसके 
पेट में जो कुछ मसाले थे वह किस तरह भरे गए हैं। सूभ्नर के पेट में 
कीमा किया हुझ्ला गोइत, सब्जियाँ, मसाले और नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
भ्रौर भूख को उत्तेजित करने वाले पदार्थ भरे हुए थे । उस भरे पूरे 
साकार सूझर के भ्रन्दर उन पदार्था को पाकर मेहमानों के प्राश्चर्य का 
ठिकाना नही था। 

चारो तरफ से वाह वाही की आवाजे ञ्रा रही थी। फॉस्तीना ने 
निश्चय कर लिया कि वह उसके पकाने का तरीका पूछे बिना न रहेगी । 
फ्रेमीलाज भ्रलकार युक्त शब्दों की फभडी लगा रहा था, और फिलोडिमोज 
ने एक ऐसा इलोक सुनाया था, जिसके प्रत्येक शब्द में कूट श्रर्थ था । यह 
सब सुन कर नशों में मस्त सेसो इस कदर जोर से हेसी कि सुनने वाले 
चीख पडे । लेकिन बच्चीज ने सात प्यालो में सात अ्रलम्य मदिरा ढालने 
की भ्राज्ञा दे दी थी, इसलिए वह प्नलकार युक्त वाक्यावली झागे न बढ़ 
कर कुछ निम्न स्तर पर झा गई । 

टाइमन बच्चीज की तरफ मुखातिब होकर बोला, “क्योजी तुमने 
उस ग़रीब लडकी को अपने साथ लाने से मुझे क्यो रोक दिया। तुम 
कितनी बेरहम हो । आखिरकार वह अपने ऊपर करम करने वानी तो 
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धी ही । पझगर तुम्हारी जगह मे होता तो कम से कम में तो किसी 
घनाड्य महिला के स्थान पर एक गरीब नतंकी को ही तरजीह देता 
“तुम तो पागल हो |” झौर बिना वहस में पडे वह कुप हो गई। 
“हूं, में मानता हेँ कि जो लोग कभी-कभी ही आश्चर्यजनक सत्यो 
का उद्घाटन करते हे--लोग उन्हे सनकी ही कहते हैं, दाशनिक नहीं । 
केवल भसम्भव झौर घत्मविरोधी सत्यो के सामने ही लोग भिर 
भुकाते है | 
* भच्छा, झाम्मो मेरे दोस्त श्रपने पडोसियों से पूछों। भला इनमें 
से कोई ऐसा है जो किसी परीव झौरत को प्रपनी चहेती वनाएगा ।” 
“मेने ऐसा किया है,” फ्लोडिमोज ने सहज भाव से कहा । 
दावत में शरीक होने वाली स्तियो ने उसकी तरफ नाक विचवाई 
झौर भौहेँ चढ्ा ली । 
'पपिछले साल,” उसने श्रपनी बात जारी रखी, “वसन्त के प्रन्तिम 
देनो मे, जब सिसरो को देश निकाला हुग्ना तो मैंने झ्पने यो प्रसुरक्षित 
मान कर एक यात्रा की थी । में क्‍्लाल्पस पर्वत वी तलहटी में विनियोज 
कील के तट पर झोरोबिया नामक सुन्दर प्रदेश मे चला गया। बह 
गाव बहत साधारण-सा था । वहा लगभग त्तीन सो झौ/त एटती प्तोी। 
उनमे से एक स्त्री देवी श्रफ्रोडाइटी की देवदासी दन गई पी ताबि वह 
दावी थी सुरक्षा वर सके । उसके घर की एक पहिचान थी जि उसवे 
द्वार पर एक ताजी पुष्पमाल लटवर्त रहती थी, किन्तु वह स्दरथ झपनी 
दहितो धौर चचेरी बहिनो से ही दिल्वुल मिलतो झुलती थी। वह 
विसी तरह की सर्खी, सृगन्धित प्रसाधनों वा प्रयोग न वाठी धो” 
हस्थो से भरे हुए नवाद भोदती थी । वह प्पवे सौन्दर्य वी हिफालन 
घबरना नी न जानती थी । वह झपने वो उद्देजित रखती थी की ऐं 
लगती थी ऊंसे वि विसी ने सपमर्मर ने फ्चा पर कोई भाही एपाह- 
कर फेव दी हो | यह सोच वर देपकपी झारी है क्षि दह बेदल एनलिए 
नये पैर रहती थी ताबि उसे पंगे का लो भी इम्रन न था नहे। 
ब्-(ट$ 


हु 


फॉस्तीना के पैरो को देखो तो हाथो से भी अधिक कोमल दिखाई देते 
हैं । तथापि उसके साथ मुर्भे इतना सुख मिला कि उस एक महीने के 
लिए में रोम, टायर और एलेक्जेण्डिया सभी को भूल गया ।” 

नौकेटीज ने धिर हिला कर उसकी वात को सहमति प्रदान की 
और शराब के घूँद को गले से उत्तार कर बोला, 'प्रेम के महान क्षण 
यही हैं जब सच्चे स्व्रात्मदर्शन होते हैं । स्त्रियों को डस सत्य से अवगत 
होना चाहिए । शभ्रौर मायूस करने वाले करिशण्मों से हमें बरी रखा जाय, 
इसके विपरीत उनकी कोथिश यह रहती है कि पूरी तरह से हमारी 
कोमल भावनाओं को हम से छीन ले । भला कोमल चिकने वालो पर 
लोहे की मार की कल्पना भी कोई कर सकता है। आह, इन बालों पर 
गर्म लोहे के निशानों से अधिक दु ख देने वाली चीज़ कोई हो सकती 
है, प्रौर जिन रुखसारों को चूमने के लिए श्रादमी के होठ फडफकने लगे 
उन पर की गई रगीती से ज्यादा रहम करने लायक कोई गनाह हो 
सकता है। अ्रन्तिम विवेचना करते हुए में तो यही कह सफ्ता हैं कि 
महिलाएँ कभी-कभी अ्रामक श्र गार पद्दवतियों की ईजाद करती हैं। 
प्रत्येक स्त्री अपने चारो तरफ प्रणमकफों के क्लुण्ण रखना चाहती है। 
यदि वह अ्रधिकर आत्मीयता के साथ न मिलें तो सम्भव है कि वह ग्रपनी 
ग्रमलियत को कभी भी बेनकाब न करे। लेकिन इस बात की कल्पना 
करना कठिन है कि कोई सन्नी सौन्दर्य-प्रशाधन के ऐसे ढंग को अपनायेगी 
कि उसवा प्रशमक उसके निकट झाते ही उससे नफरत करने लगे। 
वया कोई श्रौरत ऐसी है जो सार्वजनिक स्थानों की अ्गेक्षा अपने घर में 
अपने जोगो के समक्ष कम गझ्ाकपंक लगता भी पसन्द कर सकती है ।” 

“तुम इम बारे में कुड भी नहीं जानते नीौक्रेटीज,” क्राइसिस ने 
मुस्वान के साथ यहा “में जानती हें वि बीस प्रेमियों मे से एक को 
भी हमेशा अपने पास रोक रखना मुब्किल है । लेकिन पाँच सौ में से 
एक को शझ्रवनी तरफ आजधित कर लेना श्रौर भी मुश्किल है। एकात 
में अगर ग्राप किसी को प्रसन्‍त यर भी ले तो भी उसके सार्वजनिक 
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तौर से प्रसन्‍न करने की जरूरत वनी रहती है, घादमी यह भी चाहता 
है कि उसकी होते हुए भी सावंजनिक स्थानों में उसकी साधिन दूसरों 
को कितनी पमन्द पाती है, सगर हम रूज न लगाये शब्नौर प्ांखो में 
अजन न करें तो कोई हमारी तरफ भंँख उठा कर भी देखोगे नही। 
फिलोडियोज ने जिस किसान महिला का जिक्न किया वह भले ही उसे 
झाकपित कर सकी हो क्योकि उस वातावरण में वह अकेली थी, 
लेकिन यहां तो १२ हजार सुन्दरियाँ हैं, यहाँ बिलकुल ही दूसरे ढग की 
प्रतियोगिता है ।” 

“क्या तुम यह जानती हो कि जिसे खुदा न वास्तविक सीन्द्रय दिया 
है, उसे जेवर की जरूरत नही पड॒ती , झौर वह सीन्दय अपने प्राप में 
ही सब कुछ पूरा कर देता है ।” 

वहुत अच्छी बात है | एक शुद्ध सुन्दर स्त्री के मुवाउले में, झपने 
कहने के मुताविक एक बूढी खूसट को खा करो । एक को पही फटदे- 
हृटे कपडो में किसी कोने में खडी का दो श्यौर दूपी तो गशाजाश में 
फमिलमिल छरने वाले तागो के समान चमकदार पोगाव में प्रना शाा- 
दासियो के घेर कर मच पर रखो । देखोगे कि उस सौदय साराची 
को कोई देखेगा भी नहीं भौर इस भट्दी, उप्र रतीदा की घोर सर मह 
फंला कर देखते जायेगे । मगर उसकी घोर बीस देखेंगे तो एनशी कझोए 
दो मौ को नजर उठेगी ।' 

“ग्रादमी तो जाहिल होता है। सेसो ने कहा 

“ नही, ग्रादमी सिफ बाहित होते हैं, वह घपनी प्रेयशियों का जनाद 

करने में भी जरा-तो भी मशवक्‍त वरना पसन्द नही दरले। 
भधिव प्यार किया जाता है वही सदसे ज्यादा धोझेदाज बिल है । 

' जाप तब क्या करंग, प्रसीजाज ने दात को हाह देते हा 5 


के 


“झाप तद दया कोणगे झार वोई जान-थून बर किसी वी हर 
भारम्भ कर दे ।! घौर उसने इहत हो एदसारनी दे 
निर्लेप भाद ने घोतादो वे समन पस्टुव किए । 


५4 घ न्‍ 
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एक के बाद एक--वारह नृत्य बालाये प्रकट हुई। पहिली दो 
शहनाई बजा रही थी श्रौर प्राखिरी चग बजा रही थी । ग्यौर वाकी 
हाथो में छोटे-छोटे ढप ले रही थी । सगीतवादक अयने साज ठीक 
कर रहे थे। उनके स्वर॒ का सवान होते ही नतेंक्रियाँ लाम के साथ 
धिरकने लगी । 

नृत्य अत्पन्त कोमल था, और नर्तेंकियों का पद-निश्लेप बहुत द्रुत- 
गामी नही था। नृत्य में कोई योजना भी नहीं थी । बहुत थोडी-सी जगह 
में नृत्य किया जाना था श्रौर नाचने वाली लहरो के समान एक दूसरे 
से घचुलमिल रही थी । नाचते-नाचते उन्होंने ग्रुगल नृत्य प्रारम्भ कर 
दिया ओर पैरो की ताल को बिना भग किए ही उन्होने श्रपनी कमर के 
फेटे खोल दिये और गुलाबी रग की कीनी-फीनी झोढनी भी गिरा दी। 
नतंकियों के इत्र-सुर्गान्धत देह मेहमानों के इर्दे-गिर्द मंडराने लगी। यह 
गन्ध सभी गन्धों से तेज़ थी | उनके देह की लोच और भ्रुजाम्रो के 
बातायनो में से काकते हुए नेत्र और निकट से ग्रुजरते हुए बाहुपाश में 
श्रावद्ध कर लेने का निमत्रण--सब कुछ मिलकर एक मदहोशी पैदा 
वर रहे थे । टाइमन के कपोलों पर एक वाला की गर्म हैली स्पर्ण 
करती चली गई । 

“हमारे दोस्त किस विचार में तत्लीन हैं ?” फ्रेसीलाज ने श्रपनी 
बारीक श्रावाज में कहा । 

' में बहुत सुत्री हैँ दोस्त, टाइमन ने उत्तर दिया, “तारी के जीवन 
वा सय्से बडा प्रयोजन क्या है--यह बात झ्राज की थाम से अ्रधिक 
कमी भी मेरी समझ में नहीं झाई थी ।” 

“क्या है बह प्रयोजन ?” 

“८ एर पाना--चाहे कक्‍लात्मकतापूर्ण हो श्रथवरा कला-विहोन ? 

“बह तो एक राय हुई ।/ 

“फ्रेमीलाज, एक बार हम दस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि दुनिया में 
कोई चीज सिद्ध नही की जा सकती । और इससे भी आगे यह बात 


कि कही कुछ भी अस्तित्वमान नही है झौर यह घारणा भी शाश्वत 
नही है । गह्‌ याद रखो भोर तुम्हारे इस अभिमान युक्त अहम्‌ को 
परितोप देने के लिए एक ऐसा थीसिस स्वीकार करने की इजाजत दो 
जो विवादास्पद हो झौर साथ ही पराजित भी हो--जो कम से कम 
मेरे लिए दिलचस्पी का साधन हो क्योकि में उसका स्थापित करने 
वाला हूँ। विचार भी दुनिया में मौलिकता की वात करना एक कालप- 
निक झादर्श की बात करने से श्रधिक कुछ नही हैं । यह वात घ्यान में 
रखने की है।'' 

“मुझे धोडी शराब और दो, सेसो ने दासी से कहा, “यह घरात्र 
दूसरी से ज़्यादा तेज है।” 

“में यह मानता हूं, टाइमन ने श्रपनी वात जारी रखी, “एप विवा- 
हित स्त्री जो उस प्रादमी के प्रति ध्ात्मोत्स्ग करती है जो उये छलता 
है, जो परपुरुष को नकारती है, जो बच्चे पैदा करती है जो कि उपे पहले 
यवददावल करते हैं प्रौर वाद मे उस पर अपना एवछन अधिया” मा 
लेते हें--मे वही वात फिर दोहराता हैं कि वह ईमानदार समभी णाने 
वाली धोरत इस प्रकार जीवन जीकर यपने प्रापवो वर्बाद वाती है 
और प्रपनी शादी के दिन शायद अपनी जिन्दगी वा सबसे शापिफ 
मूर्खतापूर्ण सौदा करती है ।” 

“वह यह समभती है कि भपना फर्ज पूरा वर रही है” नाहेईह 
विना की झास्था के भ्पनी बात वह डाली । 

' फर्ज, धौर विसक्रे प्रति । कया वह उस परन वा समाधान वरने 
वे लिए स्वतन्ध नहीं है जिसवा वेवल उसी के जीवन से सम्दन्प 
है । पोरत हमेशा बौद्धिक सुख से घतीत होती है घोर मानदीय हए 
भौर उल्लास वी एस धाधी दुनिया से देखदर रहने में ही सन्‍्तीप हा 
भनुभव करती एर्ए। यह शादी वर लेती है घौर एस परकाण सूद प्रताणा के 
सूसो के वपाट हमेशा के तिए बन्द बर दे 


दसात शाल्र में वोई ऐसा हहने बाली लणयओ नी हो नतन है, 


मेरा पति भी होगा भश्रौर इसके श्रतिरिक्त दस और ग्रादमी भी मेरे 
बनाश्ाई होगे, झायद बारह भी हो ” और ऐसा कहते हुए भी वह यह 
सोचे कि वह बिना पदचाताप किए ही जीवन की अन्तिम साँस लेगी । 
रहा मेरी बावत, जब मेरी श्रांख मिचने लगेगी, मायद तीन हजार की 
सख्या मी मेरे दिल को सतोप प्रदान न कर सकेगी ।* 

“तुम तो महत्त्वाकाक्षी हो !” क्राइसिस ने श्रालोचना की । 

इस पर फिलोडिमोज़ ने चित्ला कर कहा, “लेकिन अपने इन उदार 
परोपकारी साथियों की प्रशस्ति में हम महान से महान्‌ काब्य गाकर 
भी शायद फर्ज पूरा नहीं कर सकते । श्रापकी कोमल श्रात्मा के लिए 
प्रेम बलिदान नही है, वरन्‌ दो प्रेमियों के बीच वह बराबर का आादान- 
प्रदान है | श्राप सीन्दर्य विहीनो के प्रति भद्रता का व्यवहार करती है, दू खी 
को धं्य प्रदान करती हैँ, सबका स्वागत करती हैं ”? और स्वय सुन्दरी 
परम्‌ सुन्दरी होकर भी । यही कारण है कि क्राइसिस, बच्चीज़, सेसो, 
फॉस्तीना में तुम से कहता हूँ कि श्राप लोगो को पुन्पष की शाश्वत 
प्रशसा प्राप्त है भौर स्त्रियों की गराश्वत ईर्प्या ॥” 

नृत्यवालाप्रों ने अपना नृत्य समाप्त कर दिया था। एक कला 
दिखाने वाली सामने शभ्रा गई थी भ्रौर खुले सजर की तेज ऊपर 'खडी 
हुई नोक पर वह हाथो के बल चल रही थी । 

सारे मेहमान दम साध कर उस वाला के उस खतरनाक प्रदर्शन 
को देख रहे थे। टाइमन ने क्राइसिस की श्लोर देखा और लोगो की 
नज़र बचाता हुआ, वह घीरे-बीरे उसके नजदीक खिसकने लगा। 

“नहीं” क्राइसिस ने हल्की आवाज़ में फुसफुसाया, “नहीं, 
मेरे दोस्त |” 

लेक्नि उसने उसे श्रपने बाहुपाद में श्रावद्ध कर ही लिया । 

/ वन्द्र करो यह सब,” उसने झनुनय की, “वच्चीज़ देख लेगी। 
बच्चीज बहुत नाराज होगी ।” 

टाइमन ने एक नजर भर कर मेहमानों की ओर देखा श्ौर यह 


हो -ा 


सतोष करके कि कोई उन्हें नही देख रहा है, उसने श्लालिगन पाथ को 
और भी कस दिया । घौर तब उस असम्य ग्ाचरण के प्रति एक तके 
के सूप में उसने झपना खुला हुग्ना बद्ुणा उसकी गोद में डाल दिया । 

कला दिखाने वाली झपनी खतरनाक वलाग्रो दवा परद्मन काती 
जा रही थी । वह भझपने हाथो पर चल रही थी, उसवा घाघरा उलट 
फर नीचे श्रा गया था, उसके पेर घूम कर मिर के सामने श्रा गए थे 
प्रोर वह तलवार श्रोर लम्बी तेज नोको के बीच चल रही थी। इस 
सकटापन्न स्थित्ति से, झौर शायद जएम खा जाने के भय से उसके 
कपोलो पर गाढा झोर पर्म खून उतर पाया था शौर उसनी उजली 
प्रांखे इसमे श्लौर भी चमकदार मालूम पडने लगो थी | उसकी तमा कुर्त 
थी भ्रोर तनी हुई थी । उसकी टाँगे नतंवी की भुजापध्नो की ताह पंली 
हुई थी प्रौर उसकी छाती मे सास की घडकन साफ दिखाएँ देती थी । 

“बस बहुत हो गया / क्राइसिस ने सरती से वहा, तुम माया 
मुभे पोशान कर रहे हो । मुर्के जाने दो । जान दो मुझे !' 

झभ्रौर जिस समय दोनो एफीसियन परम्परानुसमा” गाए जाते याजी 
हर्माफ़ोडाहइटी की वथा सुनाने के लिए अपने वाच्यन्भ उठा रही था 
क्वाएसिस ने अपने को टाहमन के वाहपाश से मुक्त कर लिया था दोए 
वह भाग खड्डी हुई थी । 


ला 


ग्रव्याय सत्रह 


रहाकोटिस 


क्राइसिस का दिल क्रोध से घघक रहा था। उसमे जरूम की तरह 
जलन हो नही थी । पीठ पीछे द्वार बन्द भी न हुए थे कि उसने अपने सीने 
को कस कर हाथो से दबा लिया। वह एक स्तम्भ से लग कर खडी हो 
गई । एक अज्ञात बेदना से विकल होकर वह अपने हाथ मीड रही थी 
और एक हल्की कराह उसके मुंह से निकल जाती थी । 

तो क्या वह कभी भी ने जान सकेगी ? 

जिस तेजी से समय व्यत्तीत हो रहा था, उस रहस्य को जान सकने 
की सम्मावना भी उतनी ही तेज्ञी से उसकी अझ्रँखों के सामने झस्त होती 
दिसाई देने लगी थी । इस सत्य को जानने के लिए शीशे की माँग करना 
बहुत बड़े दुस्माहस का कार्य होगा और अगर झीशा लिया जा चुका 
है तो मारा सनदह उसी पर पटेगा और मामला विगड जाएगा। छेकिन 
उम्र सत्य को जानने की बेसब्री उसके जब्त से बाहर होती जा रही 
थी । इसी बेसप्री से घबरा कर वह हाल से बाहर निवल आई थी । 

टाइमन के उस फूहड श्राचरण से उसका दबा हुझा क्रोध अ्रय 
घू-घू करफे घवकने लगा था। उसका शरीर काँप रहा था। शीतलता 
पहरगा करने के लिए उसने ऊंचे-विद्याल स्तम्भ से अश्रपना शरीर 
सठा दिया। 

उप भय था कि उसकी स्नायु शिथिल हो जाएँगी । 

उसने आ्टी नामक दासी को पुकारा शौर उससे कहा, “में जरा 
बाहर जा रही हैं, मेरे जेवरात का ख्याल रखना ।/ 
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तब वह ७ सीढियाँ उतर कर नीचे झाई । 

सामने सडक थी श्लोर उस सडक पर वह सीधी श्रागे बढ़ने लगी। 
उसके मस्तक पर पसीने की वडी-बंडी बूदे कलक प्राई थी, हवा से पत्ता 
तक न हिल रहा था । मायूसी ने उसकी वेचेनी को भ्रौर भी वढा दिया 
था भोर उसके पर लडखडाने लगे थे । 

लेकिन फिर भी वह भागे ही ञझागे बढती जा रही थी। बच्चीज 
का मकान रहाकोटिस नगर के ब्रुशियन नामक इलाके के भी प्रन्तिम 
छोर पर था। इस इलाके में गन्दी वस्तियाँ भरी हुई थी झौर इनमे 
मल्लाह झोर मिल्री लोग रहते थे । वे मछियारे जो लगरपनन्‍्द नौकाग्रो 
पर सूरज की चिलचिलाती घृप में सोते थे, एक बजे से लेकर पौ फटे तब 
शराब खानों में आकर पिछले दिन की बेची हुई मछलियों से हाखित 
होने वाली रकम लडकियों भौर घराब पर दोहरा नया हासिल टाजने के 
लिए खच करते थे । 

क़ाइसिस इसी वही प्रदेश मे फेस पई। चारो तरफ से प्रजीब 
भावाजे झा रही थी घोर उन्मत्त नृत्य्सगीत के स्व॒र वातावरणा में 
गूंज रहे थे । उन घराव खानो के द्वार खुले हुए थे। जंम्पो वे घुएं मे 
वह घोठरियाँ घुप्प हो रही थी । भनेव छायाएं पन्दर दिखाई देती थी । 
उनमें एक भी भ्रकेली न यी। रग-विरगी चटाइयाँ बिछी हु थी शोए 
मानव दोहो के भार से वह नि/नन्‍्तर चटस रही थी। ज्ाएसिय देचैनी 
के साथ उस दस्ती में से गुजरती रही । एवं भिखारिन उसे भीस मागने 
लगी । एक दूढा झ्रादमी लडखडाता हुमा उसकी झोर दा घोर एक 
किसान ने उसवो चूम ऐेने वी भी वोटिश की। वह भाग ही था 
भार एवं लज्जायुवत भय उसके चन्द्र समाता जा रहा पा । 

यूनानी पगर में यह विदेशी उपनगर क्राइनिस को झापयवाणए दौर 
सयाट से भरा हम्मा प्रतीत हथा । यहा के मवानों वे रहस्यों, यहा को 
रहस्यमय झौर पेचीदा पलियो से वह डिलदुल झपरिद्चित थो। 


कभी कफ-म्कन 2 “अमर. री आल साल स्रद व चा कि द्रादाा न पा 
नो वह एंर शा है, वह -इरदाज बाग“ महान मे तह! शा 


ध 
फ 


् 
ए्‌ 


प्‌ 


और वहाँ आकर वह हमेजा ही अपने प्रेमियों को भूल जाती रही है। 
लेकिन श्राज उसने विना पीछे को मुड कर देखें ही यह जान लिया 
कि दो सम्मिलित पदचाप उसका पीछा कर रहे हैं । 

वह जल्दी -जल्दी आगे बढने लगी | वह युगल पदचाप भी उसी 
तरह तेजी से पीछा करने लगे । वह भागने लगी, लेकिन फिर भी उसका 
पीछा किया जाता रहा । वह एक गली में घुद् गई और फिर एक 
दूसरी गली में फिर वह एक तीसरे रास्ते पर घुडी जिसका श्रन्त कहाँ 
होगा, वह जानती न थी। 

उसका गला सूख गया था, और उसकी कनपटियाँ फडफ़ रही थी। 
लेकिन वच्चीज के यहाँ पी हुई शराब उसके कदम सभाले हुई थी झौर 
बह दाग -वाये भाग रही थी--उसको सूकता न था कि वह किधर जाये । 

ग्राखिरकार रास्ता एक दीवार पर खत्म हो गया । श्रवः वह रास्ता 
ग्रिलुुल श्रधकार से पूर्ण था। उसने तेज़ी से पीछे लौटने की कोशिश 
की शेकिन दोनो मल्लाहो ने अपने हाथो से उत्तका रास्ता रोक लिया। 

“विधर जाती हो, सुनहरी चिडिया” उनमे से एक श्रट्टहास करता 
हुमा बोला । 

“मुझे जाने दो ।* 

“ओह, तुम रास्ता भूल गई हो, देखो न तुम रहाकोटिस के लिये 
विलय ले श्रनजान हो । एह तुम झाज हमारे साथ इस शहर का भ्रमण 
करोगी । 

श्रौर उन दोनो ने उसकी पीठ में श्रपने हाथ डाल दिये। उसने 
चीव-पुत्रार मचाई, उनको घूंसे भी मारे लेकिन दूसरे मल्लाह ने एक 
ही हाथ में उसके दोनो हाथ दवा लिये और बोला, “खामोश, यहाँ के 
रहने वाने यूनानियों को प्रेम नही करते । कोई भी तुम्हारी मदद के 
जिद नहीं आएगा । 

में यूनानी नहीं हें ।! 

तुम झूठ बोीवती हो | ये गोरी चमटी और लम्बी नाक। प्रगर 
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मार खाने से डरती हो तो एक दम सामोश हो जाओो ।” 

क़ाइसिस ने ववता की और घामुख होकर कहा, "मे तुम्हारे साथ 
चल सकती हैं । 

“तुम हम दोनो के साथ चलोगी । चलो, सीधे सीधे चलो | तुम्हे 
बहुत प्रानन्‍्द भाएगा । 

वह शाशचये कर रही धी कि वह उसे किधर ले जायेंगे। इस 
प्रनिर्चितता के क्षण में भी दूसरा मल्लाह श्रपनी वह॒ृद्धियाना खोप्ड 
भौर भ्रदखडता के वावजूद भी उसे अच्छा लगा। वह उसे इस तनन्‍ह घृर 
रही थी, ज॑से कुत्ता गोप्त की रवाबी को घूरता है। वह श्रपनी देह 
उसी शोर लचकाने की कोशिय करने लगी ताकि चलते-चलने वह 
उससे स्पर्श करती रहे । 

प्रद देजान भौर अश्रधकारपूर्ण गलियो से वे तेजी के साथ शुजरने 
लगा। वह गलियाँ इतनी रहस्यपूर्यण श्रौर उद्की हुई घी कि राएपविप 
को भारचये होता था कि मल्लाह किस तरह प्पना रास्ता खोज पा 
रहे थे । स्दय वह त्रिकाल मे भी वहा से उस रात बाहा नि्लने पे 
सफलता न पा राकती धी। बन्द दरवाजो, साती सिणवियां शोर 
निस्पद छायागो को देख कर उसका मन प्यभीत हो उठता घा। दोना 
तरफ खडे हुए मकानों के बीच ऊपर मंह उठागर देखने से धादाण 
वी पतली पीली रेखा दिखाई पछ्ती थी जहाँ वि एप समय मनोहा 
चांदनी छिटकी हुई थी। 

भाखिरकार वह फिर से ग॒जान एलाके में था पहुँचे। शिस रसद 
एक मोर पर वह पी में घूम रहे थे, प्वस्मात्‌ झाटए, दस, पारह 
वत्तिया जलती हुए पक्र भाई । मवानों के दरदाजों पा सोगनी तो 
रहो थी घोर नाणटोपाह वी रिव्रया वाल मोमदत्तियों वे दंच मे 
दटी हुए पी। एन लोगो ने सिर पर सुनहरे चोगे पति हुए पे हा दा 
जाग राप के रूंग्पो णी रोशीया उनदे चेहरों पर पए रही नी । 


पहा हद से भीए वी परमापदतरी उसी जा गज जभा। वटुश 


की दापो और सामान के इधर ये उधर उत्तारे और लादे जाने की 
श्रावाज़् सुनाई पडती थी। गह रहाकोटिस का बाजार था। जप्र 
एलेक्जेडिया नींद की खुमारी में होता तो यहा के नौ लाख निवाशियों के 
खान-पान के लिए रसद वर्गरह लाया जाता था । 

शभागे चलकर एक चौक आया । इस म॑ंदान में चार्रों ओर हरी 
शाक-सब्जियाँ फैली हुई थी, कमल-ककडियाँ श्रौर हरी सब्जियों के 
चमकदार दाने रखे हुए थे | क्राइसिस ने एक ढेर में से कुछ मेलबेरीज 
उठा ली भौर बिना सके ही उन्हें खाने लगी | आरिरकार वे एफ नीचे 
दरवाजे के सामने आ गए और वे मललाह उसी क्राइसिस को लेकर 
नीचे उतर गए जिसके लिए एण्डयोमेनी के सच्चे मोती चुराये गए थे । 

नीचे उतर कर वे एक हाल में पहैच गए । हाल बहुत बडा था। 
लगभग ५४०० भादमी पी फटने की इन्तजार में पीली बीयर पी रहे थे । 
प्रन्‍्जीर और सीसेम (४८०४०) श्र झोली रा रोटी (05:६ 370४0 ) 
या रहे थे। उनके मप्य अगरारई तोडती हुई स्थियों का जमघट लगा 
था। घने काटे केशों का खेत भरा हुम्मा था और विभिन्‍न प्रकार के फू्तो 
मे उस प्रज्यलित वाताबरगा में इबा हझा था| ये अनाथ लड़कियाँ थी 
जो महारे वी तलाश में थी और जो सभी की थी । 

उनवे पैर नगे थे भौर लाव, पीले रगा के चिथडो से ढझा उनका 
शरीर प्राय अ्र्धनग्न था। वे इन्ही वियदों वी भीस माँगने यहाँ श्राई 
थी। इनमे बहुत-सी लटकियाँ अपने सगथ एक छोटा-सा शिश्चु विये हुई 
थी जिसे चियटों में लपेट वर उन्होंने श्रपने बाये बाज़ू में सभावा हुमा 
या। यह छ मित्री नतंक्याँ भी थी। वे मच पर सतर्क थी श्रौर उनके 
साथ तीन सातिन्दे भी थे। दो ने श्रपने हाथों में तासे सभाने हुए से 
धोर तीसरा बा पीतल का ब्रिग्रुत बजा रहा था। 

श्राह्वाद से क्राइसिय के फ्ठ से चीस नियत सर्द । 

एक तरगा शराय बाजी से उसने थोडी सी झराव खरीदी | लेहिन 
टुस गन्दे स्थान ही दुर्गन्य इतनी तेज थी कि अ्रकस्मात्‌ उसे बेटोशी 
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थ्राने लगी । मल्लाह प्रपने कन्धो से सहारा देते हुएं उसे बाहर ले गये । 

बाहर जाकर उसका मन कुछ हलका हुप्रा । उसने मल्लाहो से 
प्राथंना की, “हम कहाँ जा रहे हैं। में प्रव श्रधिक चल नही सकती | 
में सडक में ही गिर जाऊगी ।” 


अध्याय श्रठारह 


बचनेलिया और बच्चीज 


जब वह दोवारा बच्चीज़ के मकान पर पहुँची तो उसका मन तरो- 
ताज़ा था भौर एक आनन्दयुबत हलकेपन से पुलकित था। उसके 
मस्तक से चिन्ता के बादल उड चुके थे। उसकी मुसाकृति पर 
कोमल भावनाएँ उभर श्राई थी । जीने पर चढती हुई वह उपर इयोढी 
में पहुँच गई । 

इस बीच श्रोर भी मेहमान शरीक हो चुके थे । बारह नृत्य-बालाग्रो 
ने उसका स्वागत किया था। चारो तरफ मसले हुए पुष्प हार फर्ण पर 
बिखरे पडे थे | एक कोने में एक वडी शराब की बोतल झौधी पडी हुई 
थी भ्रोर एक सोने की नदी उससे निकल कर मेजो के नीचे बहती जा 
रही थी । 

फॉस्तीना के साथ सट कर फिलोडिमोज बैठा हुआ था भर उस के 
सम्बन्ध में लिखी हुई श्रपनी कविता गा रहा था। श्रोर उसके वस्त्रो 
से श्रठखेलियाँ करता जाता था । 

वह गा रहा था, “झ्रो पद्मपाद, ग्रुलाव के समान घुटनों वाली 
तन्वगी । भरी सौंदर्य की प्रतिमा ' तुम्हें देख कर मरा मन बावला हो 
उठता है । तुम रोमन हो भौर भूरी हो । तुम सेफो की कविताएँ नही 
गाती हो किन्तु क्‍या पस्ियस भी भारतीय ओ,आन्द्रमदा को प्यार नहीं 
करता था ।” 

इसी मध्य सेसो जिसे मिस्री शराव के तेज शरारो ने मदहोश कर 
दिया था और जो फलो से लदी हुई मेज पर उलट-पुलटठ हो रही थी, श्रव 
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बफ मे ठो किए हुए घबत से घपने को तर कर रही थी। शरीर भ्रकेले में 
गुनगुना उठसी घी, पियो, पियो मेरे ननन्‍्हें पियो, तुम बहुत प्यासे हो। 
धफ़ोटीसिया जिसकी दातता या श्राज प्रन्तिम दिन था, बढे गर्व के 
साथ प्रपना मुक्ति दिवस मना रही घी । इस रस्म के मुताबिक, इस 
जएन के प्रन्रर उसने तीन प्रेमी क्रगीकार किए थे, लेकिन उसका कर्तव्य 
फेयल यही तक पीमित नही रहना था । दासता से मुचत होने वाली 
स्प्रियों फे लिए परम्परानुसार यह नियम घा फ़ि निरन्तर भोग 
विताप में लिप्त रह नकने की शक्ति का प्रदर्णय करके उन्हें यह 
सिद्ध करना होता था फि दासता से मुक्ति प्राप्त करके उन्होने कोई 
भनुपयुवतर काय नही किया है । 

हॉज के दूसरे किनारे पर मिटॉक्‍्लिया रोडिस को उस मेहमान 
से बचा रही थी जो लगातार उसे दवाता जा रहा था। इन दोनो 
एफीसियनो ने ज्योही क्राइसिस को देखा तो वह दोड कर उसके पास 
गईं और बोली--"हमे जाने की धाज्ञा दो, प्रिय क्वाइसी, थ्यानों प्रभी 
यहो रहेगी, लेविन हम जाना चाहती हैं ।” 

“में भी यही ठहझरगी ।” क्राइसिस ने कहा । भोर गुलाब के फूलों 
से ढके हुए एक पलग पर उसने भ्रपना शरीर पसार दिया । 

अ्रनेक आवाज़ों दी गहमागहमी श्र हँसी की आवाज़ ने क्राइसिस 
का ध्यान प्राकपित किया तो उसने देखा कि थियानों श्रपनी छोटी 
बहिन का मजाक उडा रही है और डाने की कथा कहती हुई दर्शको 
का मनोरजन कर रही है । छोटी लटकी इस कुत्सित स्वाग से बहुत 
लजा रही थी झौर चूंकि श्राकाश से विजली गिर कर सबके पत्थर हो 
जाने के दिन भव नही थे, इसलिए सबके सब मेहमान स्तम्भित रह जाने 
के स्थात पर उसे देख कर उपहास ही कर रहे थे । 

लेकिन यह नाटक अधूरा ही रह गया । छोटी लडकी की दिलजोई 
के लिए एक दूसरा उपाय सोचा गया । नाचने वाली दोनो लडबियो ने 
एक बडा-सा दराव का पीपा भर कर हॉल के बवीचोबीच सरका 
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सरका दिया औ्रौर थ्यानों की ठाँग ऊपर करके उसे शराब के नजदीक 
पहुँचाने की कोशिश करने लगी । इस कौतुहलपूर्ण फ़ीडा को देख कर 
सभी मेहमान इस छोटी लडकी के चारो श्रोर इकट्ठे हो गये ॥ लडकी 
का मुँह छराव से मीग गया था श्रौर उसके मुंह की लालीं श्रीर भी 
ज़्यादा बढ गयी थी। बच्चीज़ ने सैलेमिस को पुकार कर कहां--- 
“ग्राइना उठाकर लाभो, जरा वह भी तो श्रपनी णवल देखें ॥” दासी 
ताँवे का शीश्षा उठाकर ले श्राई | “नही वह शभ्राइना नहीं, रोडोपिस का 
श्राइना उठाकर लाझो, उसी में तो उसकी शवतर देखने के लायक है । 
एक भाटके फे साथ क्ाइसिस उठ कर वैंठ गई । रक्त का एक ज्वार 
उसके गालो पर उभर श्राया भौर फौरन ही भाटे के समान उत्तर कर 
उसका चेहरा पीला ज़र्दे बनाकर छोड गया । उसका हृदय घक-धक्‌ 
कर रहा था। उसकी नियाह उस दरवाजे पर टिकी हुई थी, जिसमें से 
होकर दासी वह श्राइना लेने गई भी । 

थे क्षण उसके जीवन का भ्रन्तिम निर्शाय करने वाले क्षण थे । 
आज उसकी श्रन्तिम अ्रभिलापा या तो पूरी होने वाली थी अथवा सर्वे- 
नाश को प्राप्त होने वाली थी । 

उसके चारो त्तफ जश्न अब भी जोरों से चल रहा था। फूलों से 
बनाया गया एक ताज जो किसी ने दूर से फेंका था, अभी-अभी उसके मुँह 
पर भ्राकर लगा था श्रौर पराग का एक श्रजीव ज्ञायका उसके झोठो 
पर लगा रह गया था । किसी श्रादमी ने इतर की एक शीशी उसके 
क्षरीर पर ढ्ुलका दी थी जोकि उसके कन्घे पर से वह गई थी। प्याला 
भरी शराव जिसमें लाल पोमेगनेट डाली हुई थी, किसी ने उसकी रेशमी 
पोशाक पर दुलका दी थी जो कि उसके जिस्म तक पहुँच गई थी । 

जो दासी श्लाइना लेने गई थी वह लौट कर नही आयी । क्राइसिस 
पलग का पाया पकड कर बिलकुल पत्थर की प्रतिमा के समान निस्पन्द 
वैठी हुई थी । प्रेम-रोग से पीडित एक युवती के हृदय की सगीतात्मक 
घुन उसके कानो में गूज रही थी । उस क्षण उसे ऐसा प्रतीत हुम्ना कि 
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जेंसे उसवे प्रन्दाण की नारो पिछने दिन भा से कराहती रही है। वह 
किसी चीज वो तोउ-मोड टाजना चाहती वी। वह पझ्पनी अग्रुलियो को 
भी तोउ-मरोए देना चाहती भी । वह चौख उठना चाहती थी । 

भारिरता” सेनेमिस लोट का भा गई, लेकिन उसके हाथ खाली 
थे । "थादना पहा है ?' बच्चीज ने पूछा। 

“आ्राएा बहा नहीं वह चुरा चुरा लिया गया है । दासी 
ने हकलाते हुए पहा | यह सुन कर बन्चीज के मुंह से इस तरह चीख 
निकली कि जश्न में गरीक होने वाले सभी मेहमान पत्थर की तरह 
सडे रह गये । ग्रकस्मात्‌ चारो ग्लोर सन्‍नाटा छा गया । 

उस विधान हाल के अन्दर जितने भी स्त्री-पुरुष थे वे सभी वहाँ 
प्रावर जमा होने लगे । केवल थोडी-सो जगह बची हुई थी जहाँ क्रोध से 
भाग बबूला हुई वच्चीज डी हुई थी श्र दासी दोजानू होकर उसके 
सामने भ्रपराधी की तरह भुकी हुई थी । 

“तुम कहती हो !' तुम कहती हो |” वह चिल्लाई । इस पर भी 
जब सेलेमिस ने कोई उत्तर नही दिया तो उसने क्ररतापूर्वक उसका 
गला दबोच लिया । 

“तुम हो जिसने वह भाइना चुराया है, सच-सच वता ? तुम्ही ने 
वह आइना चुराया है, प्रगर नही वोली तो में कोडो से तुम्हारी खाल 
उडवा दूंगी । 

इसके बाद श्लौर भयानक हादसा हुआ । मौत के अप्रस्तुत भय से 
भोर प्रस्तुत भय की भयानकता से आक़ान्त होकर वह छोटी लडकी 
चीख उठी और उसने कहा--“'मेने वह आईना नही चुराया है, झफ्ो- 
डीसिया ने चुराया है। मेने नही ।” 

“मफ़ोडीसिया, तुम्हारी बहिन ? 

“हा ! हा !” सैलेमिस ने फिर दोहराया। “अफ्रोडीसिया ने ही 
वह आइना चुराया है ।” और वह वहिन को घसीट कर वच्चीज के 
सामने लाई जो कि यह आरोप सुन कर ही मूछित हो घछुकी थी । 
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अध्याय उन्‍तीस 


बलिदान 


सभी लोगों ने एक साथ मिलकर दोहराया, “अफ्रोडीसिया ने वह 
भ्राइना चुराया है ।” 

“दुप्ट | बदकार चोर ” सारी बहिनें, जो अपने स्वय के जीवन 
की हानि के भय से आक्रात थी श्रफ़ोडीसिया पर पुरी तरह हिसात्मक 
श्राक़मण कर रही थी । वच्चीज़ लगातार उसके शरीर में ठोकर 
मारती जा रही थी। 

“आइना है कहा ?” बच्चीज़ ने पूछना जारी रसा--“तुमने उसे 
कहा छिपाया है ?/ 

“उसने वह आइना अपने प्रेमी को दे दिया है ।” 

“उसका प्रेमी कौन है ?” 

श्रौफिक का रहने वाला एक मल्लाह है ।” 

“उसका जहाज कहाँ है *” 

“बह त्तो भ्राज ही शाम को रोम की शोर चला गया ) भव शाप 
जीवन पयेनन्‍्त झपना भाइना न पा सकेंगी ।/ 

“इसको सूली पर चढा दो | यह चोर है झौर श्रभागिन पशु से 
भी गई बीत्ती है ।” 

“हे देवता |” बच्चीज़ ऊँचे स्वर से चीख रही थी। इसके वाद 
उसका द्वु ख एक भयानक प्रतिहिसा के रूप में ददल गया । अफ्रोडी सिया की 
चेतना हालाकि झ्राशिक रूप में लौट आयी थी लेकिन जो कुछ हो रहा 
था उसे समझ सकने में वह श्रसमर्थ थी श्रौर उसके प्रतिकार कर सकते 
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यो ध्रापमवता के कापग उसके मह ये णब्द भी न निकलते थे । उसकी 
क्यों के भ्ापू सूर गये पे । बच्चीण ने उसके बाल पकड कर घसीटना 
शुरू कर दिया था और उसे फा पर पट्टी हुई घूल, मुझये हुए फूलों 
भरो० ग़राब को नदी में पे घसोटठत्ती हुई ले जा रही पी । 

“उसे फ्रास पर ले चलो ?” 

“क्रास पर | फौन ही मेसे लागो झौर इमे सूली पर लटका दो ।” 

'ग्रोफ | सेसो ने श्रपने पडोसी से कहा--'हमने तो झ्ाज त्तक 
किसी को सूली लगते नही देखा, चलो, जरा उनके पीछे चले, देखे वया 
होता है ।' 

सबके सब उनके पीछे बढ़े | क्राइसिस जो शायद वास्तविक 
झपराधी को जानती थी प्रौर स्वय उस अपराध का कारण भी थी 
सबके साथ मिलकर उनके पीछे-पीछे जा रही थी । बच्चीज़ सीधे 
दासियो के सोने के उस हॉल में घृसती चली गई जहा कि सिर्फ तीन 
चटाहया बिछी हुई थी और रात बीत जाने पर यह दासिया दो-दो करके 
सोती थी । इस कमरे के पीछे अग्रेजी के वर्ण “टी” के समान एक क्रास 
खडा हुआ था, ग्राज तक जिसको कभी भी इस्तेमाल न किया जा 
सका था । 

इस स्थल पर एकनित होने वाले स्त्री पुरुषों की विभिन्‍न प्रकार 
की आावाज़ो के झन्दर चार दासियो ने उस गरीब ग्रुताम लडकी को 
ऊपर उठाया । 

अर्भी तक भी उसके मुंह मे ज़रा सी भी झावाज नही निकली थी । 
लेकिन जिस समय उस ठण्डी लकडी ने उसके जिस्म का स्पर्श किया तो 
उसकी आखसे खुली रह गईं | और दिल को पिघला देने वाली एक 
कराह उसके मु ह से निकलने लगी जो कि उसी तरह से अन्त तक 
निकलती रही ! 

क़ास पर वीचोवीच एक खूटी गाड दी गई थी जो कि उसके शरीर 
को सीधे तौर पर सम्भाले हुए थी और हाथो को इधर-उघर गिरने से 
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रोकती थी । इसके बाद उन्होंने उसके हाथ फैला दिये । 

क्राइसिस यह सब देख रही थी श्रौर खामोश थी। बह कह भी 
क्या सकती थी । डिमिट्रियोस के ऊपर दोपारोपणा करके वह उमर 
शुलाम लडकी की जान नहीं बचा सकती थी । वयोकि वह अच्छी तरह 
जानती थी कि डिमिट्रियोस को दण्ड नही दिया जा सकता, बल्कि अपने 
ऊपर श्रपराध डाले जाने की वात सुनकर उमकी प्रतिहिसा जाग उठेगी 
श्रौर उसका प्रतिशोध बहुत भयानक होगा । उसके झ्रतिरिकत वह यह 
भी भली-भाँति जानती थी कि गुलाम वास्तव में एक बहुत बडी सम्पत्ति 
होते हैं और उसकी प्रतिदन्द्दी वच्चीज़ अपने ही हाथो अपने पर मे 
कुल्हाडी मार रही थी | वच्चीज़ तीन हजार मुद्राए जैसे भ्रपने ही हाथो 
समुद्र में फेंक रही थी | भ्रौर फिर एक नाचीज गुलाम की जिन्दगी के 
लिए अपने को चिन्ता में डालना क्या उसके लिए मुनासिब था । 

हेलीओप ने पहली कील और हथोडी उठाकर बच्चीज को दी श्रौर 
इस तरह उस गुलाम लडकी की शहादत शुरू हो गई । जिस समय 
गुलाम लडकी की हथेली पर लोहें की कील रखकर वच्चीज ने हथीडी 
मारी तो उसके मस्तिष्क से चढी हुई शराव की खुमारी, घृणा औौर 
क्रोध और यहा तक एक नारी के प्रति दूसरी नारी के हृदय में स्वा- 
भाविक रूप से निवास करने वाली बेरहमी की भावना भी अपनी जगह 
पर हिल उठी श्रौर खुली हुई हथेली को चीरतो हुई कील ज्योही पार 
निकली तो अ्रफोडीसिया के मु हु से निकलने वाली चीख के साथ ही 
स्वय बच्चीज के मु ह से भी एक दर्दनाक चीख निकल गई । उसने 
दूसरे हाथ पर भी कील जड दी। नीचे पैरों पर एक को दूसरे पर रखकर 
कील जड दी गई और इस प्रकार तीनो घावों में से फ़ूटकर बहने वाले 
रक्त को देखकर बच्चीज के मस्तिष्क में जैसे पागलपन सवार हो गया। 
“ग्रभी भी तसुभे पूरी सजा नहीं मिली है, ठहर, चोर, मल्लाह 
की रखेल ।” 

भपने घने वालो में से एक के बाद दूसरी पिने निकाल कर वह 
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गुलाम लटनी के कोमाय मांस में घुसेडनी चली गई । जब कोई 
हपियाए उसके पास नहीं बचा तो उसने सच्ची के मुह पर घुसो की 
वौद्यर का दी शोर उसके घोर को नोनने लगी । तब उसने समभा 
दि उमका प्रतियोघ पूरा हो चुदा है। भौर ग्रुलाम लडको को तडपते 
हुए छोष्नाण वत् मेहमानों के साथ फिए से जग्न वाले हाल में पहुँच गई । 

प्रेमीलाज गौर दाएमन ही बेवन पीछे रह गये । 

एया क्षण विदचामरन रहकर फ्रेसीनाज घोडा खासा । उसने श्रपना 
दाया हाथ बाये हाथ पर “पा । श्रपना सिर ऊपर किया, भौहँ ऊपर 
उठाएं और क्वास पा चद्गार गर्द उस लडकी के नजदीक पहुँचा--जिसका 
शरीर लगाता” एक भयानक कम्पन के साथ हिल रहा था। 

उसने लटकी को सम्बोधित बरते हुए कहा--''हालाकि बहुत-सी 
परिस्थितियों मे मे कठमुल्ला सिद्धान्तो के पक्ष में नही हें फिर भी में 
हस बात वो नजरघभ्रन्दाज नहों कर सकता कि जिन विपत्तियों का पहाड 
तुम पर हूटा है उमसे तुम फायदा नही उठाश्ो, भौर स्टोयक कथाझो 
से लाभ न उठाझो (स्टोयक पाचोन ग्रीक दार्शनिक जैनो के मानने वाले 
वो कहते है जिसका कहना था कि मनुप्य को सुख भौर दुख की 
भावना से भतीत होना चाहिए) ज॑नो ने, ऐसा प्रतीत होता है, जिसकी 
प्रात्मा सम्पूर्ण रूप से दोपातीत नहीं थी--हमें जो दर्शन विरासत मे 
दिया है उसमें हालाकि दर्शन की अपेक्षा छलना ही श्रधिक है तथापि 
जैनो के दर्शन से तुम इन दु खो से भरी घडियो को सहने की सामर्थ्य 
अपने भनन्‍्दर पैदा कर सकनी हो ।” उसने कहा--“दु ख निरर्थक भौर 
रिवत शब्द है, क्योकि हमारी इच्छा दवित हमारी नाशवान काया की 
स्यूलता से हमें बहुत उपर उठा देती है । यह सही है कि जैनो €८ वर्ष 
का बूढठा होकर मरा और कभी-जैसा कि उसके जीवनीकार कहते हैं--- 
किसी छोटी सी दीमारी से भी उसका बाल वाका नहीं हुआझा। इसके 
वावज़ुद भी केवल इसीलिए हम उसके मत का समर्थेन नहीं कर सकते 
कि वह अपने स्वास्थ्य को प्रत्येक स्थिति से अ्क्षुण्ण रखने की कला 
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जानता था । लेकिन इसका अ्रथ यह नही कि यदि वह बीमार पडता तो 
उसका दार्शनिक चरित्र खण्डित हो जाता | इसके अ्रतिरिक्‍तत यदि हम 
किसी दाशनिक से यह अपेक्षा करे कि जिन सिद्धान्तों का वह प्रचार करे 
उन्हें स्वय. भी श्रपनें जीवन में चरिता्थ करे, तो यह गलत बात 
होगी । सक्षेप मे श्रपनी वात कहते हुए शौर उसे इत्तना विस्तार न देते 
हुए कि उसके पूरा होने से पहले ही तुम्हारा जीवन दीप बुझ जाये-- 
में. यह कहना चाहता हूँ कि भ्रपनी श्रात्मा को भरसक ऊपर उठाझ्ो कि 
तुम्हारे दुख की भावना ही समाप्त हो जाय । इन भयानक श्राघातों की 
पीडा को चाहे जिस तरह भी तुम सह पा रही हो में भी तुम्हारी ही 
तरह यह पीडा सह रहा हैं । यह पीडाए श्रपने श्रन्त को प्राप्त हो रही 
हैं। घैये धारण करो । सब कुछ भूल जाओओ । उस घडी पर विचार 
करो जब कि हमें भ्रमर॒त्व प्रदान करने वाले पेचीदा दार्शनिक मिद्धान्तो 
में से तुम किसी का भी चुनाव श्रपने लिए नही कर सकती । तुम्हारे 
लिए मुनासिव यही है कि तुम अपनी वेदना को भूल जामो। अ्रगर 
दार्शनिक लोग सच बोलते हैं तो तुम्हारी ये घ्रुजरने वाली घडिया भी 
प्रकाश से खिल उठेंगी और श्रगर वे कूठ भी बोलते हैं तो इससे भी 
तुम्हे क्या | तुम तो यह भी नहीं जान सकी कि उन्होंने तुम्हे घोखा 
दिया हैं । 

यह शब्द कहने के उपरान्त फ्रेसीलाज ने श्रपनी पोशाक पर पडी 
हुई सलवटो को फिर से ठीक किया शोर पीडा से लडखडाते हुए कदम 
रखता हुमा वह चुपचाप खिसक गया। 

क्रास पर चढाई गई उस मरखणासनन्‍्न झुलाम लडकी के पास उस 
कमरे में केवल टाइमन रह गया या । उसके मस्तिप्फ में उसके साथ 
गुजरे हुए सुन्दर क्षरणयों की स्मृतियाँ घुम रही थी श्रौर उसके मन में 
उप्त नृश्षस कृत्य के प्रति जिसके द्वारा उस सुन्दर अस्तित्व को नष्ट 
किया जा चुका था--घुृणा का भाव उमड रहा था। उस वीभत्स दृश्य 
को श्रपनी श्राखो से दूर रखने के लिए उसने अपने मुह पर हाथ रख 
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लिया छेकिन कझाग पर निरन्तर तउपने वाली देह की श्ावाज शब्रव भी 
उसके कापो में था हो घी | घापिरणार उनने शाँख उठाकर देखा-- 
उसके शोर पर एनत की नदियों एक दूसरे से टकराती हुई वह रही थी। 
उसका पिर निरन्‍ता एथए से उघर तटठप रहा पा । उसके बाल रक्त, 
एन और धापुयों में एूउ हुए थे । 

“बररोटीसिया | क्‍या तुम मेरी भ्ावाज सुनती हो | 

पया तुम मुभे पहचानती हो | में हें टाइमन, टाइमन !” एक नजर 
जिसकी ज्योति प्राय दुभा चुकी थी, जैसे उसे एक क्षण के लिए स्पर्श 
कर गई । लेकिन निएन्‍्तर तउपने वाला सिर किसी एक दशा में स्थिर त 
हो सबता था। सारा घरीर बिना रुके तडपता जा रहा था। तरुण ठाइ- 
मन आाहिस्ता-प्राहिस्ता कदम रखते हुए उसके पास पहुँचा। उसे भय था 
कि वही उसके पैरो की प्राहट उसकी पीडा को झोर श्रधिक न बढा 
दे। उसने भ्पने हाथ ऊपर उठाये घौर उसके दुर्बंल भौर निरन्तर 
तडपते भरीर को भाहृत्व की दुलार भावना से अपने दोनो हाथो भे भर 
लिया भौर रत व शासुपो से तरवत्र उसके गालो पर चिपके हुए 
बालो को एक शोर हटा दिया शऔर एक भावना से भरा हुआगा अत्यन्त 
कोमल चुस्वन उसके कपोलो पर ध्रकित कर दिया । 

अ्रफोडी सिया ने झपनी शाँखें बन्द कर लीं। क्या उसने अपने 
भयानक अन्त को प्रेम पूर्णा करुणा के स्पर्श से मघुर वनाने वाले श्रागन्तुक 
को पहचान लिया था। एक पश्वर्णनीय मुस्कान उसकी नीली पुतलियों मे 
फैल गई और एक भाह के साथ उसकी श्रात्मा देह के वनन्‍्धन को तोड 
कर चली गई । 
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अध्याय बीस 
उत्साह 
आखिरकार काम पुरा हो गया। अ्रव तो क्राइसिस के सामने 
प्रत्यक्ष प्रमाए भी आ चुका था। झगर डिमिद्वियोस ने यह प्रथम झपराध 
करने का निरच॒य कर लिया था तो बाकी दो श्रपराध भी उसने शीघ्र 
ही पूरे कर लिये होगे । उसके समान उच्च कोटि की आत्मा के लिए 
बंध करना और पाप-कर्म करना शायद उतने श्रप्रतिप्ठाजनक न होंगे, 
जितना कि चोरों करना । 
उसने झाज्ञा पालन किया था, इसलिए वह वन्दी बन चुका था। 
भाखिरकार वह स्वतन्त्र वृत्ति, कर्मठ और भावुकता से ऊपर रहने वाला 
व्यक्ति भी किसी का ग्रुलाम बन गया और क्राइसिस जो कि शासक बन 
चुकी थी अब उसकी अधिष्ठाती थी । झाह ' उस महान विजय को 
दोहराने के लिए वह एकान्त चाहती थी । क्राइसिस ने शोरोगुल श्र 
भीडभाड से युक्त उस भवन के झाकर्षण से अपने को मुक्त किया और 
तेजी से भाग खडी हुई। प्रात काल की कोमल वायु उसके शरीर 
को स्पर्श करके तरोताजा कर रही थी । 
वह सीधी भ्रगोरा राजपथ पर चल खडी हुई । यह राजपथ सीधा 
सागर तट की शोर जाता था, जहाँ कि ८०० बडे-बडे जहांज लगर ढाले 
हुए खडे थे । इसके उपरान्त दाहिनी भोर को मुडी श्र ड्रोम के सामने 
पहुँची जहाँ कि डिमिट्रियोतत का विशाल मवन बना हुझ्ना था । विजय के 
शव से उसका सारा दाटीर काँप रहा था। लेकिन वह इतना जानत्ती 
अवश्य थी कि भपने प्रेमी से पूर्व मिलन की प्रातुरता प्रकूट करना 
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डउपके लिए उचित मे होगा, उसलिए अपने हृदय में महान्‌ उद्वेग सभाले 
पह घपने प्रेमी के घर के सामने की सठक से गुजर गई । 

छिमिद्रियोस ने सपना फाम पूरा कर लिया है। उसने क्राइसिस 
के निए ही यह पद उुद किया है भौर इसमें सन्देह नही कि उसने ऐसा 
फाम जिया है जो कि शधाज तक किसी शादमी ने किसी श्लौरत के लिए 
नहीं किया । वह यो“ के सात ब्रपनी जीत को सन ही मन दोहरा 
रही थो। धौद एिमिट्रिपोस जो कि संकडो नारी-हृदयो के लिए एक 
स्पप्न के समान भ्रपम्भव चौर प्राशातीत था प्रव उसके सामने बिलकुल 
मया हो छुका था। सिर्फ फ़ाएसिस को हासिल करने के लिए उसने बडे 
ने दठा नकट पझपने विर पर प्रोढा था, शर्मनाक से शर्मनाक काम किया 
था । उसने स्पय शझपने ही विचारों और आरादर्शों को द्वुकराया था। 
उसने पपने ही हाथो द्वारा बनाये गये उस महान्‌ भार्चयं के कण्ठहार 
फो श्यविध किया था झौर झाज सुबह पौ फटने से पहले वह महान 
प्रेमी उस महान्‌ प्राराष्य देवी को छोड कर अपने इस नये प्रेमास्पद के 
चरणो में अभ्पने को न्‍्योद्धावर करेगा । 

“मुझे अगीकार करो ' मुझे घारण करो /” वह झकेली ही चीख- 
चीख कर कहने लगी । जब वह डिमिट्रियोस पर आसक्त हो चुकी थो। 
वह उसे पुकार रही थी। झौर श्रपने स्वय को उसके चरणो में न्योछावर 
कर देना चाहती थी । वह सोचती थी कि इतने बडे तीन अपराध 
डिमिट्रियोस ने उसके लिए क्ये हैं । उसके मन में यह तीन अपराध 
किसी योद्धा के द्वारा किए गए वहुत बडे कारनामे थे और वह भ्रसमजस 
के साथ अपने मन मे सोच रही थी कि क्या इतनी बडी कुर्बानी का 
बदला चुकाने के लिए, उसके पास उतनी कोमलता झौर इतनी भावना 
है । झ्ाज इतनी वबाघाझो को पार करने के बाद वे अलौकिक प्रेम की 
ज्योति से भरे हुए दो जीवन जब एक साथ मिलेंगे तो कितना असा- 
धारण घोर महान्‌ क्षण होगा । 

वह सोचती जाती थी कि वस अब वे किसी यात्रा के लिए रवाना 


“१६* 


हो जायेंगे । वह सम्नाज्ञी के घहर को छोड देंगे और किसी रहस्यपूर्ण देश 
में निकल जायेंगे । श्रमाथ्स था श्रपीडोर्स या और न सही तो 
प्रज्ञात रोम की तरफ चले जायेगे, जो कि श्रलैक्जे ड्िया के वाद संसार 
में दूसरे नम्बर का घहर है श्रोर जो कि विश्व विजय का संकल्प धारण 
किए हुए है । वे जहाँ कही भी होगे वहाँ क्या कुछ नहीं करेंगे। 
दुनिया की कोन-सी खुशी है जिससे वे महरूम होगे ओर जहाँ कहीं 
उनके कदम पड़ेंगे कौन सी जगह ऐसी होगी जो खुशियों से नाच न 
उठेगी । 
क्राइसिस उठ खडी हुई । उसकी अ्रांखो के सामने चौथ छा रही 
थी । उसने अपनी वाहे पसार दी । कन्धे तान लिये और एक गहरी 
साँस उसके फेफडो में भर गई । बढती हुई खुशी का एक तूफान उसके 
दिल में मचल रहा था | वह दोबारा अपने घर की ओर रवाना हो गई । 
ज्योही उसने अभ्रपना दरवाजा खोला तो यह देख कर उसे श्राश्चर्य हुग्रा 
कि पहले दिन की तरह उमके भवन में सव चीजे ज्यो की त्यो बनी हुई 
हैं । उसके शव गार करने के सामान, मेज, अल्मारियाँ इस नयी भौर 
बदली हुई जिन्दगा के श्रतुकूल नही थे । 
उसने उन चीजो में से कुछ जो पुराने और बेकार प्रेमियों की याद 
दिलाती थी, उठाकर पटक दी और अगर उसमें कुछ को नही तोडा तो 
उसका शभ्राशय यही था कि वैसा करने से उसके कमरे की शोभा समाप्त 
हो जाती, क्योकि मन ही मन वह यह सोचती थी कि कही ऐसा न हो 
कि डिमिट्रियोस उसके घर मे ही कोई रात व्यतीत करने का निश्चय 
करले । 
उसने घीरे-घीरे झ्पनी पोशाक उतार दी | उस जश्न के अन्दर उस 
की पोशाक पर जो रोटियो के टठ्ुकडे, वाल श्रौर गुलाब की पत्तियाँ लगी 
रह गई थी वे एक-एक करके गिरने लगी । 
उसने अपने हाथ से ही भपनी कमर पर लगी पेटी खोल दी और 
अपने घने वालो में अपनी अग्रुलियाँ डाल ली । लेकिन पूर्व इसके कि वह 
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झपने बिस्तर पा लेटे उसके मन में श्राया कि ऊपर प्रटारी पर बने 
हुए एूबसूरत कमरे में पह जाय पश्रीर कोमल तोपकों पर लेटकर शीतल 
चायु छा सेवन को । 

वह ऊपर चद गई। 

भ्रभी कुछ ही क्षण बाद सूरज छितिज पर उदय हुआ था शौर श्रव 
एक फूली हुई विदश्ञाल नारंगी के समान मालूम पडता था । 

उसके सामने देवदार का तिरछे तने वाला विशाल वृक्ष खडा हुम्रा 
था, भोस से भीगे हुए उसके पत्ते भड रहे थे। क्राइसिस इन ठण्डे पत्तो 
को भ्पनी त्वचा से मल रही थी झौर ठण्ड से कम्पन के कारण उसने 
भ्रपनी दोनो वाह श्रापस मे जकड रखी थी । 

उसको भ्रीसे दहर के ऊपर घूम रही थी । ऊपर आकाश धीरे-धीरे 
स्वच्छ होता जा रहा था। गहरे काही रग का कोहरा खामोश सडको पर 
छाया हुआ था झौर श्रव हल्की-हल्की वहती हुई हवा उसको अपने साथ 
उडाए लिए जा रही थी । 

सहसा एक विचार क्राइसिस के मन में उत्पन्न हुआ । यह विचार 
बढने लगा श्लौर उसने क़ाइसिस को इतना श्रभिभुत कर लिया फ्रि 
वह पागल सी बुदबुदाने लगी किजव डिमिट्रियोस ने उसके लिए इतना कुछ 
किया है तो वह सम्राज्ञी को मौत के घाट क्यो नहीं उतार सकता 
झोर स्वय सम्राट क्यो नही वन सकता श्रौर तव झौर तब सागर 
की तरफ दिखाई देने वाले मकानों का यह सिलसिला, यह राज-भवन, 
मन्दिर, यह मेहतावियाँ और यह कुंज जो कि पश्चिमी नैक्रोपोलिस 
से देवी के उद्यान तक फैले हुए हैं, सव उसी के हो जाएँगे । यूतानी 
नगर वृूचीमन, मिस्रीनगर रिहाकोटिस जिसके सामने एक विशाल 
पभकाश से भरा हुश्ा पैनियन खडा हुआ है, सरापीस के महान 
मन्दिर, भ्रफ्रोडायटी के महान्‌ मन्दिर जिसके चारो तरफ तीन 
लाख देवदार के वृक्ष खडें हैं भौर भ्रसख्य सरोवर बने हुए हैं, 
पर्सीफोने भौर प्रार्सीनों के मन्दिर, फारिस देवी की मीनारे, सौन्दर्य की 
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देवी लोचीयास के सात स्तम्भ, हिपोड़ोम का महान्‌ थिग्रेटर स्टेडियम 
जहाँ सीटोकोस ने निकोसथनी के विरुद्ध दोड लगाई थी, स्टोपोनाईस 
भौर श्रल॑क्जैण्डर देवता की कवबरे, श्र्वजेण्ड्रिया सागर श्रीर विज्ञाल 
सगमरमर के फरोस जिसके आाइने श्रादमी की दस्युओझो से रक्षा करते 
हैं । अलक्जेण्डिया ! सम्राज्ञी वेरेनिस का महान्‌ नगर । श्रलैवर्जेण्ड्रिया जो 
मनुष्यो के तमाम स्वप्नो की प्रतिमृति था और पिछले तीन हजार 
वर्षो में म॑म्फीज़, थेब्स, एथेन्स ओर कोरिन्य द्वारा प्राप्त की जाने वाली 
विजयो का प्रतीक भर कला कौणल और खड ग द्वारा उपलब्ध ऐश्वर्य 
का भाण्डार था। वह उसी प्ररल॑वजेण्ड़िया की सम्राज्ञी होगी | 

उसने श्रपनी वाहे ऊपर उठाई | वह यह श्रनुमव कर रही थी कि 
उसने श्राकाश को छू लिया है श्रोर उसकी श्रात्मा घुटने लगी है श्रौर 
जब वह इस कल्पना में उड रही थी तो उसने यह प्रनुमव किया कि 
काले प्ो वाला एक बहुत बडा पक्षी उसके पँरो पर से होता हुम्ना 
सागर की श्रोर उड गया है। 
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अध्याय इक्कीस 


विलयोफेट्रा 


समासी वैरेनिस की एक छोटी बहिन थी, जिसका नाम क्लियो- 
पेट्रा घा। मिस में एस नाम की शहज़ादिया हुई हैं, लेकिन यह शह- 
जादी भागे चल कर विलयोपेद्रा महान्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसने 
पपने साम्राज्य का विध्वन्स किया भौर भ्रपने स्वथ को उसके श्रवशेष 
के साथ समाप्त कर लिया । उसकी प्रायु उस समय १२ वर्ष की थी 
झौर यह नही कहा जा सकता था कि उसका सौन्दर्य किस कोटि का 
होगा । जिस कुल मे सारी स्त्रियाँ मोटी थी, विलियोपेट्रा का लम्बा झौर 
एकहरा कद झलग दिखाई पडता था । वह किसी बाहर के देश से लाए 
गए भौर लापरवाही से लगाए गए फूल के समान धीरे-धीरे परिपक्वता 
को प्राप्त हो रही थी । उसके शरीर के कुछ अ्रग मैसीडोनिया निव सियो 
की तरह खंरबार थे। और कुछ श्रग न्यूविया वासियो की तरह शत्यन्त 
कोमल भौर मघुर थे, क्योकि उसकी माँ निम्न जाति की थी झौर 
उसका कुल-शील भी सन्दिग्ध था। सुग्गे के समान उसकी तिरछी नाक 
के नीचे मोटे होठो को देख कर झाश्चर्य होता था । केवल उसके उरोजो 
को देख कर पता लगता था कि वह नील नदी की पुत्री है । 

यह छोटी शहज़ादी सागर तट पर बने हुए एक विशाल भवन में 
रहती थी धौर सम्नाज्ञी के भवन के साथ उसका भवन कुछ खम्बो 
पर बने हुए एक वराडे से मिलता था । इस भवन में नीले रंग की 
सिल्क से बने तोपको से युक्त--जिनमें लेटने के वाद इसकी कोमल धौर 
सुचिक्कड त्वचा भौर भी सुर्ख मालूम पडती थी- इसी दया पर वह 
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श्रपनी रात गुजारती थी। उस रात जिसमें पीछे वर्णन की गई घटनाएँ 
घटित हुई तरुण राजकुमारी क्लियोपेट्रा सोकर जब उठी, तो उसका मन 
स्वस्थ नही था! रात की गर्मी के कारण वह बहुत थोडी सो पाई थी । 

उसने श्रपनी अ्रग रक्षिकाग्रो को नही जगाया | श्राहिस्ता से वह 
जुमीन पर उतर गई । उसने अपने सुनहरे पाेब घारण किए | अ्रसकय 
वेदकीमत मोतियों से जडी हुई तगडी पहनी । उसके बाद पूरी पोशाक 
स्वय ही पहन ली झौर कमरे से वाहर निकल गई | वाहर निकल कर 
उसने देखा कि सन्‍्तरी श्रभी भी सोये हुए हैं । केवल सम्राज्ञी के द्वार 
पर पहरा देने वाला सन्‍्तरी ही जाग्र रहा है। यह सुन्दरी राजकुमारी 
विलयोपेट्रा को देखते ही घुटनों के वल बैठ गया और अपने फर्ज और उस 
को अ्रदा करने के बदले मिलने वाले सकट के भय से वह गिडगिडाया 

“राजकुमारी क्लियोपेट्रा ! मुझे क्षमा करें, में श्रापको गुजरने की 
इजाजत नहीं दे सकता ।॥” सनन्‍्तरी के शब्द सुन कर लडकी तन कर 
खडी हो गई । उसकी मुखाकृति क्रोध से भर उठी। उसने सन्‍्तरी की 
कनपटी पर एक घूंसा जडते हुए कोमल परन्तु सूँल्वार स्वर में कहा--- 
“अगर तुमने मुझे छुप्मा तो में शोर मचा दूँगी झौर तुम्हारी वोटियाँ- 
वोटियाँ उडवा दूंगी ।” 

तब धीरे से वह सम्राज्ञी के शयनकक्ष मे चली गई । 

वरेनिस सो रही थी। उसका सिर उसकी बाँह पर रखा हुआा 
था और एक हाथ नीचे लटक रहा था । लैम्प उस लाल रग की दाया 
के ऊपर जल रहा था और उसका घोीमा प्रकाश चन्द्रमा के उस 
प्रकाश में खो रहा था, जिसकी प्रतिच्छाया सफेद दीवारों पर पड़ 
रही थी । इन दोनो प्रकाशो के भ्रन्दर वह तरुण नारी एक छाया से 
टकी हुई खडी थी । वह पलग के एक कोने में वंठ गई। उसने श्रपनी 
बहिन का मुंह अपने हाथो में ले लिया श्रौर उसे घीमे स्वर से पुकारते 
हुए जगाने लगी । 

“तुम्हारा प्रेमी कहाँ है ?” 
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सहसा जाग कर बैनिप ने अपने सुन्दर नेत खोल दिये--प्रिय 
पेट्रा !। चुम यहां क्या फर रही हो ? तुम क्या चाहती हो ? 

छोटी लडकी ने तलाल वही घब्द दोहराबे-- 

“तुम्हाण प्रेमी कहा है ? 

वह यहा नहीं है 

“में यफ्नीन नही कर सकती, तुम जानती हो । 

में मच कह रही हैं, बह कभी यहा नहीं झ्राता श्रोह क्लियोपेट्रा 
तुम कितनी बेरहम हो कि मुझे एस तरह जगा दिया झौर फिर मुभसे 
इस तरह की बाते क" रही हो । 

“तो फिर वह यहा वयो नही श्राता ?” 

परेनिस के हृदय से एक दुख भरी शाह निकल गई । 

“जय कभी उसकी <“च्छा होती है दर्गन हो जाते हँ--सिर्फ दिन में 
ही--और वह भी एक प्राध क्षण के लिए । 

“बया वह कल तुम से नही मिला 7? 

“हा मिला था-में अपनी पालकी में श्रा रही थी, वह मुर्के सडक 
पर ही मिला था और मेरी पालकी में भी चढा था ।” 

“वह राजभवन तक तुम्हारे साथ नही शभ्राया ?* 

“नहीं--राज भवन तक तो नही, द्वार तक जरूर आया था ।” 

“तो तुमने उससे कया कहा ?” 

“ओह ! मुझे शुस्सा चढ झाया था-मेने उसे बहुत खरी-खोटी 
सुनाई--हा प्रिय ।/ 

“सच ?” छोटी लडकी ने व्यगतापूर्वक कहा । 

“हाँ बहुत ही बुरी बाते कही । वह उनका उत्तर भी नहीं दे सका-- 
उन समय जब में गुस्से मे लाल हो रही थी तो उसने एक बहुत लम्बी 
कहानी सुनाई और मुझे यह भी नहीं सूका कि उसका व्या उत्तर दूँ 
झोर वह सहसा मेरे पलग पर से खिसक गया, हालाकि से यह जानती 
थी कि में उसे रोक सकती हूँ ।” 
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#तुमने श्रादेश दे कर उसे वापस क्यो नहीं घबुलवा लिया ?” 

“मुझे भय था कि वह कही नाराज न हो जाय ।” 

घृणा से भरते हुए क्लियोपेट्रा ने अपने हाथो से श्रपनी वहिन के 
कघे पकड लिये श्रौर घोली--"क्या तुम सम्राज्ञी हो ? क्या तुम अपनी 
जनता की देवी हो ? इस दुनिया की स्वामिनी तुम्ही हो और रोम के 
भ्रधिकार में जो कुछ नही है उस सव की मालिक तुम ही हो, विशाल 
नील पर झीर समस्त सागर पर तुम्हारा ही राज्य है ? क्या स्वर्ग पर 
साम्राज्य करने वाली भी तुम्ही हो ? और तुम सिर्फ उस एक आदमी 
पर साम्राज्य नही कर सकती, उसे तुम वापस नहीं बुला सकी 

“साम्राज्य!” बेरेनिस ने कहा श्लोर उसका मंह नीचे लटक गया । 

४ ऐसा कहना आसान है लेकिन तुम जानती हो कि एक ग्रुलाम की 
तरह किसी प्रेमी पर राज्य नही किया जा सकता ।” 

“लेकिन श्राखिर क्यों नही ?” 

“वयोकि लेकिन तुम समझ नही सकती हो--प्रेम करना तो उन 
तमाम सुखो को दूसरे के चरणो में भ्रपित कर देना है जिसकी कामना 
मनुप्य अपने लिए करते हें---भ्रगर डिमिद्रियोस प्रसन्‍न है तो उसमें 
मेरी भी प्रसन्‍नता है | उससे दूर रह कर भी और श्रासू बहाते हुए भी 
में ऐसी किसी खुशी की कामना नही कर सकती जो उसकी खुशी न 
हो | भ्रपना सव कुछ देकर भी में प्रसन्न हूँ ।” 

“तो तुम बिलकुल भी नही जानती कि प्रेम कंसे किया जाता है 
वालिका ने कहा । 

वेरेनिस एक दुखी मुद्रा में मुस्कराती हुई उसकी तरफ देखने लगी। 

उँधते हुए उसने भपना धरीर शैया पर पसार दिया और एक 
गहरी उसास उसकी छात्ती से निकल गई । 

“ग्रोह पागल लडकी,” उसने एक गहरी साँस ली और कहने 
लगी-- 

“जब कभी वह दिन आयेगा कि तुम प्पने प्रेमी के प्रेम-पाश में 
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मूरित हो सकोगी तब तुम्हारी समझ में घ्रावेगा कि उस श्रादमी पर 
शासन नही किया जा सफ़ता जिसकी वाहो मे हम प्रेम से सुख का अनुभव 
करते है ।” 

“जैसा जो चाहता है वैसा ही होता है ।" 

“"जैकिन प्रादमी वैसा चाह नहीं सकता ।” 

"में तो वैसा फर सकती हूं, तुम मुझ से बडी हो, तुम ऐसा क्‍यों 
नही बार राकती २" 

बेहेनिय फिर मुरकझरा उठी--“लेकिन भोली वालिका आखिर तुम 
अपनी झ्ावश्यत्ता का प्रदर्शन कहाँ करोगी, श्रपनी ग्रुडियो के साथ ।” 

“उसके साथ ', बिलयोपेट्रा ने कहा । और तव अपनी बहिन को 
उसके श्राप्चयं को ःउ्दो द्वारा प्रभिव्यक्त करने का अवसर देने से पूर्व ही 
उसने कहा, "हा मेरा भी एक प्रेमी है, हाँ मेरा भी एक प्रेमी है तुम्हारी 
ही तरह । मेरा भी एक प्रेमी क्यो न हो ? मेरी मा भर चाची, बुझा 
झ्ौर यहाँ तक कि नीच से नीच सभी मित्र वासियो के प्रेमी हैं और 
फिर जब तुम मुझे पति नहीं देती हो तो में प्रेमी ही क्यो न उपलब्ध 
करू । भ्रव में प्रवोध वालिका नही रह गई हूँ ।” 

“में जानती हुँ--में जानती हूँ ।” वेरेनिस ने कहा । 

“चुप रहो । में तुम से श्रच्छी तरह जानती हँ--तुम्हारे जैसी 
सम्राज्ञी को देख कर शर्म से मेरा सिर भरुक जाता है, तुम तो खुद किसी 
की गुलाम हो ।” 

क्लियोपेट्रा सीधी तन कर खडी हो गई भर उसने अपने हाथ अपने 
सिर पर इस प्रकार रखे जैसे एशिया की सम्नाश्ी अपने सिर पर 
मुकुट घारण किये हो । 

उसकी वडी वहिन जो अपनी शैया पर वेठी हुई उसकी बातचीत 
सुन रही थी--घुटनो के वल उसकी ओर भुकी भोर उसके कोमल कथघो 

पर अपना हाथ रखते हुए बोली--- 

“तुम्हारा कोई प्रेमी भी है ”” 


-१७३ 


उसकी श्रावाज़ इस बार कुड देवी हुई थी और उसमें छोटी 
वालिका के प्रति श्रादर का भाव था। लडकी ने रूखे भाव से उत्तर 
दिया-- 

“अगर तुम्हे विश्वास न हो तो चलो देस लो । 

वेरेनिस ने गहरी सास छेकर कहा--“श्रौर तुम उससे कब 
मिलती हो ?” 

“दिन में तीन वार ।” 

“कहाँ ?” 

“क्या मुझ से कहलवाना ही चाहती हो ?” 

भ्हा 04 

विलयोपेट्रा ने श्रपनी श्रोर से दूसरा प्रश्न किया--- 

“यह क॑सी बात है कि तुम स्वय यह रहस्य नही जानती हो ?” 

“में तो कुछ भी नही जानती, राजमवन में जो कुछ होता है वह 
भी नहीं जानती । डिमिट्रियोस को छोड कर दुनिया की किसी बात से 
मुझे दिलचस्पी नहीं है। में तुम्हारी खबरगीरी नही रख सकी हूँ---इसे में 
श्रपना कसूर मानती हूं ।” 

“अ्रगर तुम मेरे ऊपर चौकसी रखोगी श्रौर उस दिन जब में अपनी 
इच्छा के श्रनुमार नही जी सकूंगी तो में श्रात्महत्या कर लूंगी। मेरे 
लिए उसमें भी क्या श्न्तर है ।” 

वरेनिस ने नकार सूचक्र सिर हिलाते हुए कहा--“ठुम आज़ाद 
हो पभौर फिर श्रव तो तुम्हे रोकने का वक्त बहुत पीछे निकल गया 
लेकिन वताग्रो तो सचमुच तुम्हारा कोई प्रेमी है और तुम उसे श्रपने 
ग्राधिपत्य में रखतो हो ?” 

“हा में श्रपने तरीके से उस पर श्रपना श्राधिपत्य रखती हू । 

“तुम्हे यह सब किसने सिखाया ?” 

“ओह | में तो स्वय ही जानती हैं । यह हुनर तो श्रादमी को अपने 
श्राप ही झ्ाता है | सिखाने से कोई नहीं सीखता। में तो छ वर्ष 
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की प्रासु में हो सीख गई वी फि झासे चल कर गयने प्रेमी पर किस 
तरह ग्राधिपत्य कायम रसना है ? ' 

“तो बया तुम मुझे नही बनलाशोगी ? 

' भेणे चाथ चलो । 

वैरेनिस घीरे-घीरे उठी । उसने एक अगरस। झोढ लिया और सिर 
पर एक कलगी एस नी पश्ौर रात की 7र्मी से चिपक्त जाने वाले केशो 
फो हवा से फरहण का लिया झौए दोनो बहिने शयन कक्ष से बाहर 
निकल गयी । 

श्रागे-धागे चलती हुई वह लटकी सीधी उस कमरे में पहुँची जहाँ 
पिछली “ात्त को सोरई थी ग्रौर तब चटाई के नीचे से एक नवक्राशी की 
हैई चाथी उसने निकाली और अपनी वहिन को कहा--“मेरे पीछे-पीछे 
भ्राग्नो, वह जगह यहा से बहुत दूर है ।” 

दोनो भवनों के बीचोवीच बने हुए मेताबी के ठीक मध्य में एक 
जीना था । उस जीने से ऊपर चढ कर लडकी ने एक लम्बा सहन पार 
किया । श्रनेक द्वार सोलते हुए, अनेक घुमावदार सगमरमर के जीनो से 
चटते हुए ग्लौर सुनसान बडे-बडे हालो में से ग्रुजरते हुए वह झागे बढी । 
तव वह पत्थर के एक जीने से नीचे उतरी और भपझनेक चरमर करते 
हुए फाटक खोलती हुई भ्रोर भ्रनेक दहलीज्ो को पार करती हुई एक 
सिंह द्वार पर पहुँची जहाँ दो बलिष्ट सन्‍्तरी हाथ मे भाला लिये हुए 
द्वार को रक्षा वर रहे थे । श्राज चाद की रोशनी में यह सहन पार 
करने का बहुत दिन वाद अवसर श्राया था। देवदार वृक्ष की छाया 
उसके झ्रोठो को स्पर्श कर रही थी | और वैरेनिस अपनी नीली पोशाक 
में लिपटी हुई बरावर उसके पीछे चली झा रही थी। श्राखिरकार वे 
एक मजबूत दरवाजे पर पहुँची जहां वाहर एक योद्धा के कवच की 
तरह मज़बूत लोहा जडा हुआ था । क्लियोपेट्रा ने ताले मे चावी लगाई 
उसे दो बार घुमाया, धक्का देकर फाटक खोला और वैरेनिस ने देखा 
कि एक आदमी जो छाया से हो विशाल मालूम पडता था कारा के एक 
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कोने में उठकर खडा हुभ्रा है । वैरेनिस ने सव देखा । उसके श्राब्चर्य की 
कोई सीमा न थी । उसका सिर नीचे लटक गया था | बडी कोमलता के 
साथ वह श्रपनी बहिन से बोली--“मेंने कहा नही था प्रिय क्रि में नहीं, 
तुम ही प्रेम करना जानती हो। कम से कम श्रभी तो नहीं। मैंने तुम 
से ठीक ही कहा था न ।” 

“प्रेम के बदले में प्रेम । मेरी तरह से प्रेम करना बेहतर है।” छोटी 
लडकी ने कहा । “कम से कम इस तरह का प्रेम केवल खुशी ही देता 
है । वह छोटी लडकी उस कक्ष की ड्योढी पर उसी तरह सीधी खडी हुई 
थी। एक कदम श्रागे बढाए बिना छाया में खडें हुए उस श्रादमी को उसने 
सम्बोधित किया---/इधर आगो--मेरे कदम चूमो, कुत्ते के वच्चे ।” 

भौर जब उसने उसके कदम चूम लिये तो बदले में उस लडकी ने 
उसके झोठ चूम लिये । 
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ग्रध्याय वाईस 
डिसिोट्रेयोस का स्वप्न 


भ्रय श्राएना, कघा शोर हार लेकर जब डिमिट्रियोस घर लौट कर 
ग्राया तो रात्रि को सोते समय उसने एक स्वप्न देखा । वह स्वप्न इस 
प्रकार था 

वह सागर तट की प्रोर जा रहा है, रास्ते में खसचाखच भीड भरी 
हुई है, रात ऐसी है कि श्राकाश मे न चाद है, न॒ सितारे शभ्रौर न ही 
बादल, लेकिन वह प्रपने धाप में ही प्रकाशमान है । 

बिना कारण समके ही कि वह इतनी व्यग्रता से उघर बढा 
जा रहा है, वह उस स्थान पर पहुँच जाने की जल्दी में है, चलने में 
उसे प्रयास दारना पड रहा है, श्रीर वायु उसके पावो को इस तरह 
वाघा दे रही है मानो कि वह गहरे पानी से चल रहा हो । 

वह काप उठता है । वह सोचता है कि वह अपनी मंजिल तक 
कभी ने पहुँच सकेगा और यह कभी ने जान सकेगा कि उस प्रकाशमान 
रहस्य की छाया में वेचेन और हाँफता हुमा भाखिर वह किससे मिलने 
के लिए एत्तना उत्सुक है ! 

कभी-कभी भीड बिलकुल छेंट जाती है, मालूम नहीं पडता झाया 
कि वह वास्तव में ही म्रहृश्य हो जाती है या वह उसकी उपस्थिति को 
भनुभव ही नहीं कर पाता। फिर अनेक कोहनिया उससे टकराने 
लगती हैं भ्ौर सारी भीड तेज़ कदमो के साथ उससे श्रागे ही निकलती 
जाती है 

इसके बाद प्रकस्मात्‌ यह भीड परस्पर सठतो ज़ाती है । डिमिट्रियोस 
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पीला पडता जा रहा है। एक आदमी उसे कघे से धकेलता हुआ श्रागे 
निकल गया है । एक औरत के झ्ाँसू उसके कपडो पर द्ुलक गए हैं भौर 
एक जवान लडकी भीड से इस कदर भिंची जा रही है और उसके 
इतने निकट भ्रा गई है कि उसके देह की गन्ध भी उससे छूने लगी है 
झौर सहसा चौक कर अपने दोनो हाथो से लडकी उसका मुँह दूसरी श्रोर 
फेर देती है। 

फिर सहसा वह श्रकेला रह जाता है। श्रीर जेट्टी पर पहुँचने वाला 
वही सबसे पहला श्रादमी है वह पीछे देखने के लिए मुडता है। उसे 
एक बगूला-सा दीख पडता है श्र वास्तव में उस वग्मुले के रूप में वह 
सारी की सारी भीड ही उमड रही है भौर शौर फिर सिमट कर अ्गोरा 
की तरफ बढती जा रही है। 

अ्रव उसकी समझ में झ्राता है कि वह भीड श्रव इससे श्रागे नही 
बढ सकती । 

जेंट्टी श्रव उसके सामने विस्तारित होती जा रही है ओर सागर की 
छाती पर एक श्रज्ञात राजपथ के समस्त आइचर्यो से भर उठी है। 

उसके मन में फारोज की ओर चल पडने की भावना श्राती है श्रौर 
वह उघर चल खडा होता है । उसके पैर श्रकस्मात्‌ बहुत हलके उठने 
लगते हैँ । रेतीली वजर जमीन के ऊपर बहने वाली वायु उसे उस 
पतत दोलायमान शून्य की झोर बल पूर्वक खीचत्ती-सी मालूम होती है । 
जैसे ही वह आगे बढ़ता है फारोज़ उसे पीछे हटते दिखाई पडते हैं और 
जेंट्टी आगे बढ़ती जाती है। उसी क्षण संगमरमर की ग्रमनच्म्बी 
मीनार की जलती शभ्राग के रग की बुर्जियाँ काले और नीछे रग के 
क्षितिज को छूती नज़र झाती हैं । फिर वह सहसा हिलने लगती हैं, 
नीचे भ्रुकती हैं भौर वह श्रन्तर्थान हो कर दूसरे चन्द्रमा की तरह जग- 
मगाने लगती है । 

डिमिट्रियोस फिर भी चलता जाता है । 

लगता है जैसे एलेज॑ण्ड्रिया के वन्दरगाह से चलते हुए झ्नेक दिन 
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प्रौर रान ग्रुजर गए हैं | उसका साहस नही होता कि वह पीछे मुड कर 
देखे । पीछे पार किए हुए रास्ते के भ्रतिरिक्त और क्या हो सकता है 
प्रौर वह रास्ता भी सागर शभौर प्रसमोम की ओर सकेत करने वानी 
सफेद )सा के सिवा शोर कुछ भी नहीं है । 

तथापि वह पीछे लौठता है । 

वह देयता है कि उसके पीछे एक द्वीप है जिसमे बहुत से वृक्ष हैं 
भौर एन वृक्षों मे लगातार फूनो की वर्षा हो रही है । 

वया उसने आँचे मीच कर यात्रा की है, श्रथवा जो कुछ वह श्रब 
देख रहा है वया वह तत्काल प्रकट हो उठने वाला कोई रहस्य है। वह 
यह प्रश्न करने का विचाए भी मन में नहीं लाना चाहता, वह इस 
भ्सम्भव को साधारण घटना के रूप में स्वीकार कर लेता है 

इस द्वीप पर उसे एक स्त्री दिखाई पडती है। वह स्त्री द्वीप पर 
बने एकाकी भवन के द्वार पर खडी है। उसकी आँखे मुंदी हुई हैं झौर 
प्रपने कद के समान ऊँचे पौदो पर खिले हुए प्राइरिस के फूलों पर उसका 
मुंह भुका हुआ है । उसके वाल घने श्रौर सुनहरे रग के हैं भर उसकी 
भुकी हुई पीठ पर वालो की भारी गाँठ को देख कर प्रनुमान लगाया 
जा सकता है कि उनकी लम्बाई झ्राश्व्यंजनक होगी । उसके शरीर पर 
काले रग का उत्तरीय है भौर उसने इससे भी श्रधिक गहरे काले रग की 
पोशाक नीचे पहनी हुई है भौर छत्न के समान दीख पडने वाले उस 
ग्राइरिस-पुष्प का रग भी रात के रग से मिलता हुआ्ना-सा है । 

इस शोक मग्न पोशाक के ऊपर छिटके हुए वाल पत्थर के समान 
सख्त भावनूस के खम्बे पर रखे हुए सुनहरे दीवान के समान ही प्रतीत 
होती हैं । वह क्राइसिस को पहचान छेता है । 

भाइने, कघे श्र कठहार की घूँघली-सी स्मृति उसके मन में 
ताजा हो जाती है, लेकिन वह उस पर विश्वास नही करता। इस 
अनोखे स्वप्न मे उसे केवल यथार्थ ही स्वप्नवत्‌ दिखाई पडता है। 

“झागझो,” वह कहती है, “मेरे पीछे-पीछे चले आझो । 
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वह उसका अनुसरण करता है) घीरे-घीरे वह सफेद रंग की खाल 
से मढे हुए जीने पर चढती है । वह बाहो से जीने पर बने जगले का 
सहारा ले रही है श्रौर उसकी नग्न एडियाँ उसके स्कर्ट के नीचे तैरती- 
सी दिखाई देती हैं । 

मकान में सिर्फ एक मजिल है। जीने की श्रन्तिम सीढी पर पहुँच 
कर क्राइसिस रुक जाती है। वह कहती है, “इस मान भें चार कमरे 
हैं, जब तुम उन्हें देख लोगे तो तुम फिर बाहर कमी न झा सकोगे। 
क्या तुम मेरे पीछे-पीछे श्रा सकते हो । इतना साहस है ?” 

लेकिन वह तो उसके पीछें-पीछे कही भी जा सकता है। वह द्वार 
खोलती है शोर उसके अन्दर आने के बाद बन्द कर देती है । 

कमरा कुछ सकरा है, परन्तु लम्बा है। केवल एक वातायन से उममें 
प्रकाश झा रहा है श्रोर उस वातायन ने ही जंसे सम्पूर्रा सागर का 
निर्माण किया है। दाई श्रोर वाई झोर दो छोटी-छोटी मेजें पडी हुई हैं 
श्र उनपर एक दर्जन पुस्तकें पडी हुई हैं 

“यहाँ केवल वही पुस्तकें हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो,” क्राइसिस 
कहती है, “इसके अलावा कोई भी पुस्तक नहीं हैं ।” 

डिमिट्रियोस उन पुस्तकों को खोलता है । उनमें शेरमन लिखित 
“एनियस' है, एलंक्सिस की रिटर्न, श्रौर स्टिपोज का 'मिरर श्रॉव लास', 
थ्यी क्रिटोज की 'दी विच' 'साइक्लोप्स' शोर व्यूकोलिक्स हैं और सैफो की 
“एडिपस एट कोलोनोस”, झोर ओोड्स” हैं श्रौर इसके अतिरिक्त 
चुछ भौर पुस्तक । इस पुस्तकालय के मध्य एक जवान लडकी चुपचाप 
कुशनों पर विश्राम कर रही है । 

“अब”, क्राइसिस ने एक सुनहरे बवस में से एक ही लिखा हुआा 
कागज निकाला और बुदबुदाया, “इस पत्ते पर एक ऐसी प्राचीन कविता 
लिखी है जिसे तुम अकेले पढोगे तो बिना रोये नही रह सकते ।*' 

युवक सरसरी निगाह से पढता है 

चह सहसा रुक जाता है शोर चकित होता हुझ्ा क्राइसिस को 
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फोमल हृष्टि से देजता हुप्रा कहता है, “तुम पके यह दिप्ता रही हो ?” 

"ग्राह, तृमने धभी पूरा नहों देसा है, मेरे पीछे झागो, भाशो मेरे 
पीछे, यदी पे २! 

वे एक दूसरा द्वार सोलते हैं । 

यह दूसरा कक्ष वर्षाकार बना हुप्ना है। प्रकाश के लिए इसमें केवल 
एक ही वातायन है--जिससे समस्त प्रकृति के दर्शन होते हैं। केन्द्र मे 
एक लकरटी के सम्दे पर लाल मिट्टी का एक लौंदा रखा हुमा है। भौर 
कोने में एक प्राराम कुर्सी पप एक लडकी खामोशी के साथ बैठी है । 

“यहाँ तुम एण्ट्रोमीडा, जैप्रेयून शोर सूयश्चों की सूर्तियाँ बना 
सकोगे । बयोकि तुम केवल भपने लिए इनका निर्माण करोगे, इसलिए 
प्रपनी मृत्यु के पहिले ही तुम भ्पने ही हाथो उनका विध्वन्स भी 
कर दोगे।” 

“ये सुख का निकेतन है । ' डिमिट्रियोस बुदबुदाता है । 

भर वह अपने मस्तक पर हाथ रख लेता है । 

लेकिन गाइसिस श्रगला द्वार भी खोल देती है। 

यह ठीसरा कक्ष विशाल शौर गोलाकार है । प्रकाश के लिए इसमें 
भी एक वातायन है जिससे समस्त भ्रन्तरिक्ष दृष्टिगोचर होता है। उस 
की दीवारें कासे की हैं श्रोर दीवारो के कोशो का निर्माण हीरे 
की तरह गोलाई लिए हुए है। एक श्ज्ञात गायक वाद्य यन्त्र पर एक 
करुण राग वजा रहा है। उसके सामने बांसुरी का स्वर भी हेय मासूम 
पढता है। भोर सबसे दूर वाली दीवार के सहारे हरे सगमरमर के 
सिंहासन पर एक युवती चुपचाप बैठी हुई है । 

“आझ्ो  प्राग्रो !” क्राइसिस दोहराती है। वे एक झौर द्वार 
खोलते हैं । यह चौथा कक्ष श्रपेक्षाकृत नीचा है, और ग्रुलावी रग का 
तिकोणाकार है, भौर चारो तरफ से बन्द होने के कारण ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे किसी साधु का आवासग्ृह हो। भर वडे-वडे पर्दे भौर 
विभिन्‍न प्रकार के समूर छत से लेकर ज़मीन तक कोमलता के साथ इस 


न-र्पर 


प्रकार लटके हुए हैं कि उनके मध्य निर्वेसन होना भी श्रशोमन प्रतीत नही 
होता था । जिस समय द्वार वन्द हो जाता है, यह कहा नही जा सकता, 
है कि वह कहाँ है| वहाँ कोई वातायन नही है | सारी दुनिया से पश्रलग 
यहाँ की एक दूसरी ही दुनिया है। काले झ्शोक वृक्ष से सुगन्बि के आँसू 
निरन्तर टपक कर वायुमडल को सुरभित कर रहे हैं। इस कक्ष को 
सात रत्नो से प्रकाशित किया गया है जो कि सात भूमिगत लेम्पों 
की तरह विभिन्‍न प्रकार का प्रकाश फैला रहे हैं । 

“हुए देखते हो,” वह नवयुवती शात शोर प्रेमपगे स्वर में समझाती 
है, “हमारे इस कक्ष के तीन कोनो में तीन शैया हैं हर! 

डिमिट्रियोीस इसका कोई उत्तर नही देता। वह श्रपने से प्रश्न 
करता है, क्या मानवीय भ्रस्तित्व का यही अन्त है। क्‍या वास्तविक 
पन्‍्त यही है। कया में इन तीनो कक्षो को पार करके इस कक्ष में 
हमेशा के लिए ठहर जाने के लिए श्राया हूँ। श्रौर क्या में, क्या में, 
श्रगर एक रात को यहाँ सो जाऊँ तो इसे छोड कर जा सकता हैं । यह 
कक्ष लगता है कि जैमे किसी कब्न का उघडा हुआ स्वरूप हो । 

लेकिन क्राइसिस बोल उठती है । 

“परम प्रिय, तुमने मुझे यहाँ श्राने का श्रादेश दिया था, श्रौर अब 
में यहाँ भ्रा गई हैँ। मुझे श्रच्धी तरह देखो ॥” 

वह अ्रपनी बाहों को एक साथ ऊपर उठाती है श्रौर कानो के दोनो 
तरफ केश राशि को थाम लेती है। उसकी कोहानियाँ ञ्रागे निकली 
हुई हैं और मुस्कराकर वह कहती हैं, “परम प्रिय, में तुम्हारी हूं 

झ्रोह इतने शीघ्र नहीं मेंने तुम से गाने का वायदा किया था । 

पतिलि में गाऊँगी ।” 

गौर वह उसके चरणो में समपित हो गया है, सिवा उसके अब 
कुछ सूमता ही नही है। उसने व्याम वर्ण सैण्डल पहिन रखी हैं। नीले 
मोतियो से टके चार घागे उसके अगूठो के पास से ग्रुजरते हैँ । उसके 
पैरो के सभी नाखूनों पर सूर्खी लगी हुई है । 
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उपका थिए उसके कन्धे पर कगा है। घपने वाएं हाथ की हथेली 
पर वह दाएं हाप की श्ंग्रती थे छुंढकी मारती जाती है शौर उसके 
नितम्बों में हल्का-हत्फा स्पन्यन हो रहा है 

“में सोती है लेक्षिन मेरा मन जागता है, 

मेरे प्रियतम फा स्वर मेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है, 

कहते हुए कि हे मेरी हसिनि, परम पावन मेरे त्तिए द्वार 

उन्मयत् फरों, 

फ्योकि मेरा सिर घोस के फणो से भरा है, 

प्ोर मेरे पेश रात फी बून्दों से सराबोर हैं । 

में भ्रपने प्रियतम फे लिए द्वार सोलतो हूं, 

लेकिन मेरा प्रियतम सोद रहा है, 

ध्रोर चला गया है । 

उसके स्वर फो सुनफर मेरा भ्रन्तर उद्विग्ग हो उठा था, 

मेरा मन उसफो सोजता रहा, लेक्षिन में उसे पा न सकी । 

मेने उसे पुकारा, लेकिन उसने फोई उत्तर न दिया। 

में तुम से विनतो फरतो हूं, है यरुशलम फी पुदत्रिर्यों, 

श्रगर मेरा प्रियतम तुम्हे फहीं मिले, 

तो तुम उससे कहना कि में प्रेम रोग से पीडित हूँ ।” 

ग्राह, यह गीतों का शिरोमणि गीत है, डिमिट्रियोस ! मेरे देश 
की कुमारियाँ विवाह के घवसर पर यह गीत गाती हैं। 

“मेरे प्रियतम का स्वर सुनों, 

देखो वह झा रहा है, 

पर्दतों को फाँदता हुआ, 

पहाड़ियों फो लांघता हुश्ना, 

मेरा प्रियतम एक हिरण या तरुण बारह सिधे को भांति है, 

देखो ! वह हमारी दीवार के पीछे खडा है, 

वहू खिड़की की तरफ देख रहा है, 


“परे 


श्रीर वह विलबिली में से साफ दिखाई पड रहा है । 

मेरा प्रियतम बोला, श्रोर उसने मुझ से कहा, 

प्रिये, सुमुखि, उठो और मेरे साथ चलो, 

झोर देखो, शरद ऋतु बीत गई, 

वर्षा समाप्त हुई श्रौर चली गई, 

घरती को गोद फूलों से भर गई, 

पक्षियों के गाने का समय झा गया, 

ओर हमारे देश में वत्तत् के कूजने की भ्रावाज् श्राने लगी है। 

श्रजीर का वृक्ष हरे-हरे श्र जीरों से भर गया है, 

शोर श्र ग्र-लताएँ श्र गूरों फी मीठो-मीठो सुगन्धि से महफ रहो हैं, 

उठो प्रियतमे, सुमुखि, भ्ोर मेरे साथ चलो । 

भ्रो मेरी, फात्ता चुम जो चट्टानो की दराजों में छिपी हो, 

सुर श्रपनी मुखाकृति देखने दो, 

पयोकि तुम्हारा स्वर मचुर है, श्रोर तुम्हारो मुखाकृति कोमल है, 

हमें उन लौसडियो के पास ले चलो, 

जो हमारों श्रगूर लताश्रों फो नप्ट करती हैं, 

हमारी श्र गूर-लताप्ों पर कोमल श्र गूर लगे हैं । 

मेरा प्रीतम सेरा हे श्रोर मे उसको हें, 

घह लिली पुष्पों पर विहार करता है । 

भोर होने तक, जब छाया वृक्षो फा सहारा छोड देगो, 

तब तक तुम एफ मृग के समान परव॑तों पर बिहार करो 

वह भ्पना अ्वगुठन उतार देती है श्रौर उस त्तग पोशाक को पहिने 
खडी रहती है। यह पोशाक घुटनों से नितम्बों तक ब्रिलकुल चिपकी 
हुई है । 

“जैसे बन के वक्षों में सेव का वक्ष होता है, 

उप्ती प्रकार पुष्षों के मच्य मेरा प्रोतम है, 

में उसकीं छाया में प्रसन्‍नता पूर्वक वंठी , 
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भोर उसका फल मुर्भे स्वादिप्द लगता है । 

यह मुर्भे रास-रम से भरे घर में लाया है , 

भर प्रपने प्रेम पा परचम मेरे सिर पर फहराता है, 
“--8ुमने मेरा दिल मेरे सोने से छीन लिया है, मेरी प्यारी, 
तुम्हारी एफ हो नज्र ने मेरा दिल ज्रमी फर दिया है, 
तुम्हारा प्रेम मदिरा से फियना बेहतर है. 

धोर तुम्हारे श्रगराग मसालो से भी श्रधिक घटखदार हैं, 
मेरी प्रिय, तुम्हारे ग्रोप्ठ मघुछन के समान हैं, 

तुम्हारी जिह्ठा फे नीचे मधु शोर दु स का उद्गम है, 

झोर तुम्हारे घस्पों फी गध लेवनान फी गधघ फे समान है, 
भेरी प्रियतमा एक चारो तरफ से घिरे बाग फे समान है, 

जैसे बन्द किया हुप्ला वसन्‍्त, 

जैसे बन्द फिया हुश्ला चइमा । 

वह प्रपने नेत्र बन्द करते हुए भ्रपनी गर्दन पीछे फेंकती है । 
“जागो हे उत्तरी हवाप्नों श्लोर दक्षिण को श्रोर बहो, 

मेरे चागो पर बहो ताकि पुष्पों का पराग बिखर जाय, 

मेरे प्रियवम फो उसके दाग में श्राने दो, 

भोर सुस्वादु फलों का रसास्वादन फरने दो, 

वह पग्रपनी वाहो को वल देती हुई अपने भ्रघर श्रपित करती है । 
में ध्पने प्रिय फी हें, भ्रोर उसकी इच्छाएं मुझ से श्रभिभूत हैं, 
भाप्रो मेरे प्रोतम, हम खेतों में निकल चलें, 

चलो चल कर देहात में रहें, 

प्रेम की प्यास फो प्रनेक सागर भी नहीं बुरा सकते, 

धोर न सेलाव उसे डुबो सकते हैं, 

धगर प्रेम फे लिए शपने घर की प्रत्येक वस्तु भ्रषित करदी जाय तो 
वह भो तुच्छ है । 

तुम वाण में रहते हो, 
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तुम्हारे साथी तुम्हारी श्रावाज्ञ के साथ बोलते हैं, 

मुझे वह भ्रनुपम्त स्वर सुनने दो, 

जल्दी करो मेरे प्रियतम, 

श्रोर जिस तरह से सुगगन्धित जडी-बूटियों से 

भरे पर्वत पर एक बारह॒सिधा विचरण करता है, 

उसी तरह तुम्र भी विचरण करो । 

अपने कदमो को बिना हिलाए श्रीर अपने घुटनों को पिचकाए विना 
ही उसने अपना घड श्रपने नितम्बों पर क्ुका दिया । उसके नितम्धों में 
ज़रा सी भी थिरक नही थी। उप्तके वस्त्रो से बाहर निकला हुआ्ला उसका 
पुह इस तरह प्रतीत होता था जैमे ड्रेपरी के फूलनदान में गुलाब का फुल 
रखा हो । 

श्रव॑ वह अपने करचो, सिरओऔर श्रपने सुन्दर हाथों को नृत्य की 
गति दे रही है । उसके समस्त श्रस्तित्व पर उदासी छायी हुई है । प्रतीत 
होता हैं जैसे वह अपनी काया के प्रन्दर बहुत घती पीडा अनुमव कर 
रही है। साँसों की तीव्र गति से उसकी छाती फूल गई है । उसका मुख 
छुला रह गया है। उसकी परक्ते बन्द्र नहीं हो सकती हैं, प्रन्तर की 
बढती हुई ज्याता से उसके कपोन सुर्ख होते जा रहे हैं । 

कृभी कभी उसकी अग्रुलियाँ उसके मुह के सामने जाली बना लेती 
हैं, कमी-फमी यह झयनी बाहे इव तरह उठाती हैँ कि उसे अक में समा 
लेने को जी चाहता है | उसके उठे हुए कन्धों के बीच एक गते है । भौर 
नवागता वधू जैसे घृंघट से श्रपनी प्रणशयजनित लज्जा छिपा लेती है भ्रन्त 
में हॉँफ्ती हुई वह सहसा उसी प्रकार अपने वालो से मु ह को ओआच्छा- 
दित करके अपनी अ्तन्‍्त गरिमा को समाते फर्श के बीचोबीच रहस्य- 
सयी सी खड़ी रह गर्द है । 

डिमिद्वियोस झौर क्राइसिस 

कितना एक्रात्मकयारी, कितना सम्पूर्ण है, उनका प्रथम झालिंगन 
निद्चेष्ट, प्रगाह आजिगन में आवद्ध वे प्रनेय॒ रूपों में आनन्द को प्राप्त 
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कर रहे है । काइमिस उन वलिप्ट-भुजाओो के झआलियन से जैसे चकनाचुर 
हुई जा रही है । प्यासे प्यार का माघुय उनके होठो से टपक रहा है। 
वह एस प्यार को परितुष्ट करने मे वीहडता नही लाएंगे । एक-दूसरे के 
मे में सपने को भूली उनकी शात्माग्रों में एक कसक-सी उठ रही है । 

उनिर्म की फ़िसी वस्तु को झ्रादमी इतनी भ्रात्मीयता से नही देखता 
जितना उस स्त्री के मूंह को--जिसे वह प्यार करता है, चुम्बन की 
घनता का भान होते ही क्राइसिस के नेत्न विस्फारित हो उठे हैं। वह 
उन्हें बन्द कार लेना चाहती है। उसकी पलको पर दो समानान्तर सलवटे 
उभर पाई हैं भौर कपोलो पर सुर्खी छा गई है । ज्योही वह पुन भ्राँखे 
खोलती है, रेशमी धागे के समान एक हरितवण्णं प्रकाश-बृत्त उसकी 

तिरद्धी चितवनों में भर उठता है । जिस स्थान से श्रश्नु-वूदें छुलक रही 

हैं वह सुर्से है भौर उसमे स्पदन वढ गया है । 

यह चुम्बन कभी समाप्त नही होगा । ऐसा लगता है, कि यह 
चुम्बन धर्म-प्रन्‍्यो में वशित मधु झौर दुग्ध से भी भश्रधिक कुछ जीवन्त, 
तीज श्रौर मश्रित है, जो कर-स्पर्श से भी अधिक कोमल है, नेत्रो से भी 
भ्रधिक पग्रभिव्यजना पूर्ण है, जैसे एफ सजीव पुष्प है--जिसे क्राइसिस 
प्रपनी कोमलता भौर कल्पना से जीवन प्रदान कर रही है आलिंगन 
सुदी्घ श्नोर घने होते जा रहे हैं । श्रालिगन करते समय उसकी भंग्रुलियो 
के भ्रग्न-भाग एक कपन के साथ उसकी देह पर खेल रहे हैं । वह सुख का 
प्रनुभव करती हैं, लेकिन वासना उसे भयभीत कर देती है, जैसे कि वह 
कोई पीडा हो । झपनी वाहो से वह उसे अ्रपने से दूर कर देती है, उसके 
होठ जैसे प्रव भी याचना कर रहे हैं। डिमिट्रियोस वलपूर्वक पुन उसे 
श्रालिगन में भ्रावद्ध कर लेता है । 

जिन्‍्होने किसी स्त्री को अपनी बाहो मे बदलते हुए देखा हैं । प्रकृति 
का कोई दृश्य उन्हें इतना श्राइचयंजनक प्रतीत नही हो सकता, न सन्ध्या 
के सूर्य की लालिमा, न कमावात से भकोरे जाने वाले देवदार के वृक्ष, 
न आकाश में गजंने वाली विजली और न महासागरो में उठने वाले तुफान । 
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कृतज्ञता से फ्राइसिस की श्राँखें चमक रही हैं, भ्ौर घुंधली नजर शाँखो 
के कोनो से प्रकीर्ण हो रही है । उसके कपोल चमक उठे हैं श्र माँस- 
पेश्ियो की प्रत्येक रेखा श्रभिराम हो उठी हैं । 

डिमिट्रियोस सोचता है, उसके मन में एक घमं-भय है, नारी-प्रकृति 
में देवत्व की यह महान झव्ति, समूचे श्रस्तित्र का यह परिवर्तन, अ्रति 
मानवीय भावकता, जिसका कारण वह स्वय है, जिसे वह स्वतन्त्रता- 
पूर्वेक गरिमायुक्त बना सकता है, या कुचल सकता है। वह इन्ही विचारों 
से अभिभूत है। श्ाज जीवन के समस्त तत्वों को सचेष्ट होकर रचना 
के हेतु सयुक्त होते वह भ्रपनी भ्राँखो से देख रहा है । क्राइसिस उसे 
मातृत्व की गरिमा से युवत्त जान पडती है। 


अध्याय तेईस 
लाश 


सागर के ऊपर और देवी के उद्यानो के ऊपर चन्द्रमा प्रकाश के 
शैलों का निर्माण कर रहा था । 
किशोरी मिलीटा, कोमल भौर तन्‍्वगी उस भविष्यवाणी करने वाली 
भौरत के पास एडी रह गई। श्रमी-प्रभी डिमिट्रियोस की हृष्टि उसपर 
पडी थी झौर उसने स्वय डिमिट्ियोस को चिमारिस के पास ले जाना 
मजूर किया था । 
“उस प्रादमी के पीछे मत जाना,” चिमारिस ने उसको टोका । 
“ग्रोह, मेंने तो उससे यह भी नही पूछा कि वह फिर कभी उघर 
प्राएगा भ्रथवा नही. में श्रमी प्रभी दौडकर उससे पूछ झाती हूँ ।” 
“नही, तुम दोवारा उससे मिलने की कोशिश मत करना । इसी में 
तुम्हारा हित है छोकरी । जो उससे एक वार मिलते हैं । उन्हें दुख 
सहना होता है। जो उससे दोवारा मिलते हैं, उन्हें मौत के साथ खेलना 
पढता है ।” 
तुम ऐसा कंसे कहती हो | मेने तो श्रभी-प्रभी उसके दर्शन किए 
हैं, भौर मंने उसकी वाहो में फ्रीडा करने का सुख भी प्राप्त किया है ।” 
“तुमने यह झानन्द इसीलिए प्राप्त किया है, मेरी बच्ची, क्यो- 
कि तुम यह नहीं जानती कि प्रेम क्या बला होती है । उसे साथी बनाने 
की बात भूल जाओ, झौर अपने भाग्य को सराहो कि तुम श्रमी वारह 
वर्ष की नही हुई हो ।” 
“जब लोग बडे हो जाते हैं तो बया बडे दु ख्री होते हैं ”” लडकी ने 
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पूछा, “सभी औरते अपने दु खो का रोना रोती रहती है । मुझे तो कभी 
रोना नही आता । मेंने श्रकसर श्रौरतो की झ्राँखे आँसुओ से भरी हुई 
देखी हैं ।” 

चिमारिस ने अपने दोनो हाथ झपने बालो मे खोस लिए और जैसे 
पीडा से कराहने लगी । उसके श्राँगन में वधा हुआ बकरा अपने सुनहरे 
कान फटफटाता रहा, लेकिन उसने उघर देखा भी नहीं । मिलीटा 
जानबू भककर अपनी बाते कहती चली जा रही थ्री, उसने कहा, “लेकिन 
केवल एक ग्रौरत ऐसी मेंने देखो है जो दु खी नही है--बह है मेरी परम 
मित्र क्राइसिस मुझे पूरा यकीन है कि वह कभी नहीं रोयी ।7 

“वह भी रोएगी ।” चिमारिस ने कहा । 

“ग्रोह, हमेशा विपत्तियों की भविष्यवाणी करने वाली बुढिया | तू 
अपने णठद वापस ले, वरना में तेरी शवल भी न देखूगी ।” 

लेकिन पूव इसके कि वह लडकी झ्पती उस उक्ति को चरिताव॑ 
फरती वह काला बयरा अपने अगले पैर ऊपर करके पिछले पैरों पर 
खड़ा हो गया श्र सीगो से कौकारने लगा । मिलीटा भाग खडी हुई । 

वह दस कदम ही भागी होगी कि एक ऊकाडी में एक जोड़े को 
श्रनिमार करते देसकर वह पअ्रट्ृह्ाम कर उठी । इस हृश्य को देखफ़र 
उमके विचारों की घारा फिर से बदल गई। 

पर वापस जाने के लिए उसने बहुत ही लम्बा रास्ता चुना और 
फिर वापस लौटने या विचार ही त्याग दिया । झाऊाश् में सुर्दर चांदनी 
छिटव रही थी, वातावरण गर्म था, और उद्यान हास्य और संगीत की 
प्रावाजों से भरा हुप्ना था | डिमिद्रियोस स उससे जो वुछ पाया था, 
उसी से संतुष्ट होवर वह ग्रहविहीन पुजारिन की तरह घने जंगल के 
अन्दर रास्ते पर दीन-हीन राहगीरों को देखती हुई बुद्ध देर भठयता 
चाहती थी । टस प्रयार बृमतवी-वामती तीन चार स्थानों पर थोड़ी देर 
वे जिए वह सकी । उद्यान में पटी बचो पर बैठकर उसने कर्ई नए सीखे 
हुए खेबा वा झम्यास करने की चेप्टा की । चलने लगी तो उसे एक 
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सैनिक "सस्ते मे मिला जिसने झपनी भ्रुजाशों में पछठकर उसे सिर से 
ऊपर उठा जिया । मिलोदा को लगा जैसे उद्यान का देवता किसी परी 
को दगन दे गया हो । वह इस घटना से इतनी उत्फुल्नित हुई कि चीख- 
चीरा कर प्रपनी छुणी प्रगद करने लगी । 

इस घटना ये मुक्ति पाकर वह रास्ते पर फिर चल खडी हुई। वह 
देवदार वृक्षों की बतारो में ये होती हुई श्ागे बढ रही थी कि उसे 
मिकिलोप नामक द्योकरा रास्ते में मिला । लगता था मिकिलोस जगल 
में प्रपना रास्ता भूत गया हैं। उतने लडके से कहा कि वह उसे रास्ता 
दियाएगी, लेकिन उसे ज्यादा देर तक अपने साथ रखने की दृष्टि से वह 
ओभौर भी गलत रास्ते पर ले गई । मिकिलोस मिलीटा के इरादो से बहुत 
भ्रधिक देर बेसबर न “हा। जल्दी ही वह दोनो प्रेमियो के रूप में तो 
नही नेकिन दोस्तो के रुप में हाथ में हाथ डालकर साथ-साथ दौडने लगे 
भ्रौर उससे भी भ्रधिक एकान्त झ्ौर नि्जन रास्ते पर दौडते-दौडते सागर 
तट पर पहुँच गए। 

यह स्थान जहां वह पहुँच गए घे--उस स्थान से वहुत दूर था जहाँ 
देवदासियाँ भपने धामिक कर्त॑व्यो को पूरा करती थी, इस स्थल के सौंदर्य 
से प्रभावित होकर वह सोचने लगे कि न जाने लोग दूसरे स्थानों पर 
मिलना वयो पसन्द करते हैं । घने जगल से भरे उद्यानों में जहाँ श्रधि- 
काश लोग प्रापस में मिलते हें--सभी रास्ते श्रौर तन गलिया भीड से 
भर जाती हैं, उस घने जगल के चारो श्रोर के मैदान का प्राकृतिक 
सोन्दय चाहे कंसा भी हो, वहा के वातावरण की रिक्‍्तता भौर 
ऊवड-खावड उगे हुए जगल मे एक विशेष प्रकार की शान्ति का भाभास 
मिलता है । 

मिकिलोस और मिलीटा इस प्रकार हाथ में हाथ डालकर विचरते 
हुए सावंजनिक उद्यान के किनारे पर झा पहुँचे । यहाँ से देवी अफ़ो- 
डाइटी का मन्दिर सामने ही दीखता था ओर रास्ते में केवल जगली 
चूटियो की कुछ माडियाँ ही उगी हुई थी । 
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इस स्थान की खामोणी श्रौर निर्जनता से प्रेरित होकर दोनों ने इन 
टेढी-मेढी लपेटदार क्राडियो को पार करके वापस लौटने का ही निःचय 
क्या । उसके पैसे के निकट ही भूमव्य महासागर किसी सरिता में उठती 
हुई लहरो के समान छोटी-छोटी हिलकोरो के साथ तट से टकरा रहा 
था । दोनो बच्चे तगडी तक गहरे पानी में घुस गए झ्रौर नई सीखी 
हुई क्रीडाओो को दोहराते हुए एक-दूसरे का पीछा करने का प्रयास करने 
लगे । तव छिटकती हुई चाँदनी में पानी से सरावोर भ्रपनी चमकती हुई 
टाँगे उछ्चलते हुए वे किनारे पर प्रा गए । 

गेत में पड़े हुए पग-चिह्नों का प्रनुसरण करते हुए अपने गन्तव्य पर 
पहुँचने की चेप्टा करने लगे। वह उनके सहारे बढ़ते ही गए । रात 
प्रसाधारण चाँदनी से प्रकाशमान हो रही थी | वे चलते ही गए, फिर 
दौदने लगे श्रौर श्रपने हाथो से एक-दूसरे को पकडने की चेप्टा करने 
लगे । पीठ-पीछे उनकी छाया मूर्तियाँ वही श्राचरण दोहराती जाती थी। 

वह कितनी दूर तक इसी तरह चलते जाएंगे ? उस घने-नील क्षितिज 

पर उड़ें वेबल श्रपनी ही दो मूतिया दिलाई पडनी थी । 

छेकिन सहसा मिलीटा चीस उठी, “श्राह, देखो ?” 

“यह क्या ?” 

“कोर्ट औरत है ?” 

“पुजारिन | और क्तिनी निर्लेज्ज है | सोने के लिए यहाँ 
श्राई है २” 

मितरीठा ने मिक्नोस का सिर पि्रकडकर हिलाया, “नहीं ओ,्रोह, 
नहीं, मेरा नजदीक जाने वा साहस नहीं होता वह कोर्ड मामूली 
पुजारिन नहीं मालूम पटती ।7 

“मेरा भी कुद ऐसा ही ख्याल होता है ।* 

"जही, मित्रितोस, व हममें से नही है। यह तो टोनी है । बढ़े 
पुजारी की पत्ती | शौर उसकी शोर जरा गौर से तो देखों। वह 
सोर्द हुई नहीं हैं. झोह, मेरा तो नजदीक जाने का साहस नहीं होता! 
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उसकी ध्राँसे तो खुली हुई हैं। चलो यहां से भाग चले मुझे डर लग 
रहा है मुझे एर लग रहा हे ॥ 

मिकिलोस भ्पने पजो पर तीन कदम श्रागे बढा । “तुम ठीक 
कहती हो मिलीटा, वह सोई नहीं हुँ-वह तो मर गई है । शाह 
वेचारी ।” 

“मर गई है | ' 

“उसके कलेजे में किसी ने एक पिन भोक दी है ।” 

वह नजदीक बढकर उनके सीने से पिन निकालने का उपक्रम करने 
लगा, विन्तु मिलीटा ने उसे पकठ लिया भौर वह चिल्लाई, “नही, नही, 
उसे एप्रो मत वह भत्यन्त पविन्न आत्मा है 'उसके पास खडे रहो, 
उसकी देसभाल करो, उसकी रक्षा करो में दौडकर सहायता के लिए 
जाती हूँ में श्लौरो को जाकर इसकी सूचना देती हूँ ।” 

इतना कहकर बहुत तेज़ रपतार से वह उस काले घने जगल में गुम 
हो गई। मिकिलोस भय से कापता हुआ थोडी देर तक उस तरुण लाश 
के निकट घूमता रहा । और तब इस प्राशच्था से कि कही उसे भी उस 
हत्या मे शरीक न मान लिया जाय, वह घवराकर भाग खडा हभा। 
उसने निश्चय किया कि वह किसी से कुछ भी न कहेगा । 

टोनी की ठण्डी लाश इस निर्जन स्थान मे यूं ही पडी रही । काफी 
देर बाद सारा जगल एक भयभीत फुसफुसाहट से भर उठा । चारो तरफ 
से वृक्षो की शाखो से, फाडियो से होती हुई भेडो की तरह एक दूसरे से 
सटी हुई लगभग एक सहस्र स्त्रियाँ प्रागे वढ रही थी। 

भय की एक चीख जैसे उन सभी के शरीरो में एक साथ ही दोड 
उठती थी । 

खोजन वालो का एक भुण्ड सागर की लहरो के समान पीछे आने 
वाले दस्ते को प्रथम स्थान देता जाता था । कोई भी दस्ता उस मृतक का 
सबसे पहिले पता चलाना नही चाहता था । 

फिर सहसा एक साथ एक सहस्र कठो से भयात्त॑ चीत्कार निकल 
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गई । एक वृक्ष के तने के निकट उन्होने लाझ को देख लिया था | 

एक सहस्र हाथ अभिवादन के लिए वायु में उठे, फिर एफ सहस्ने 
आँसुओ से प्रवरुद्ध कठो से श्रावाज ग्राती सुन पडी, “देवी, तेरा प्रकोप 
हम पर नही, देवी हम पर नही, देवी श्रगर तुम्हे प्रतिभोध लेना है तो 
हम पर दया करना 

एक घबराई हुई श्रावाज़ चारो तरफ गूंज उठी, “मन्दिर की शोर [” 

सभी ने एक स्वर से दोहराया, “मन्दिर की श्रोर, मन्दिर 
की औश्रोर [” 

भीड में एक नयी उत्तेजना दोडइ गई । उस मृतक सती की 
लाश की झोर--जो कि भ्रपनी पीठ के बल पडी थी--दोपारा देखने 
वा साहस फ़िसी का नहीं होता या। लागण भयावनी लग रही थी, 
उसकी बाहे इधर उघर फैली पडी थी, उसकी पुतलियाँ घुम गई थी, और 
काने झौर गोरे रग की पूर्व शौर पश्चिग के देशों की स्त्रियाँ श्रपनी 
भटकीली और प्राय श्रव॑नग्न पोशाकों वाली स्त्रियाँ उसे देखकर घोीरे- 
धीरे बृद्षी की श्रोट लेकर गायब होती जा रही थी। वे श्रव. जगल के 
बीय वाने साफ मँदानों में, छोटी-छोटी गलियों में, बउे-बडे राजपथों में 
भरती जा रही थी, धीरे-धीरे वे मन्दिर की चौडी ग्रुलाव के-से रग वाली 
सीडियो पर चढने लगी श्रौर काँस के दरवाजो पर दुर्घल हाथो से घूसे 
मारते हुए बच्चों की तरह विलखने लगी--“हमें श्रन्दर श्राने दो, 
द्वार खोतो ?” 


अध्याय चौवीस 


जन समुदाय 


जिस दिन प्रात काल वच्चीज के घर में बच्चानेलिया का श्रन्त हुआ 
प्रनवजन्टिया मे एक घटना घटी वर्षा हुई। ऐसे श्रवसर श्रपेक्षाकृत 
बम ही भ्राते है कि प्रफरीकन प्रभाव वाने देशो में प्रचलित प्रथा के 
प्रतिकूल प्रन॑वर्जन्ट्रिया निवासी वर्षा का स्वागत करने के लिए घरों से 
वाहर निवल झाएँ । 

मौसम ऐसा हो गया था जैसे कि एक गहरी बौछार झाने वाली है । 
या तूफान उठने वाला है। फिर सहसा आकाश में घुमडते हुए बादलो 
से मोटी-मोटी बूंदों वाली बौछारो से समस्त वातावरण भर गया। 
स्त्रियों ने इस बौछार से भपने सीनो झौौर जल्‍दी में बाघे हुए ज्ूडो को 
ठण्डा किया । पुरपवग दिलचस्पी के साथ झाकाण की शोर ताक रहा था 
भोर बच्चे श्रांगन में होने वाली कीचड में अपने पैर सान कर आनन्द 
लेने लगे थे । 

इसके वाद बादल साफ हो गये । सूरज की चिल चिलाती घूप निकल 
भाई । भ्राकाश बिलकुल स्वच्छ हो गया । जमीन पर होने वाली कीचड 
सूरज की तेजी से सूखरर धूल के रूप पे परिवर्तित हो गई । 

लेकिन इस क्षणिक बौछार ने काफी पारितोप प्रदान किया था। 
सारे नगर में हप॑ की एक लहर दौड गई थी। पुरुषवर्ग श्रगोरा के 
खुशगवार प्रस्तरो पर जमा हो गया था और स्त्रियाँ विभिन्‍न दलो में 
एकत्रित होकर समूह-गान का ग्यानन्द लेने लगी थी। 

केवल देवदासियाँ ही इस झानन्द से वचित थी। देवी श्रफ़ोडाइटी 
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के पर्व का तीसरा दिन था झ्ौर की देवी पूजाका यह दिन केवल विवाहित 
स्त्रियों के लिए ही सुरक्षित था। प्रुष्पित परिधान धारण करके भ्रौर 
अ्रगराग व अ्रजन द्वारा श्वगार करके ये स्त्रियाँ अ्रस्टाटियन की श्रोर 
जाने वाली सडक पर भरती जा रही थी । 

जिस समय मिर्टोविलिया सामने से ग्रुजरी तो फ्लोटिस नाम की एक 
बालिका ने जो दूसरी लडकियों के साथ खडी हुईं बातें कर रही थी-- 
उसे ग्रास्तीव पकड कर रोक लिया । 

ग्राह, लडकी कल तुमने बच्चीज के यहाँ नृत्य किया था ? वहाँ 
क्या क्या हुआ ? लोगो ने क्या-क्या किया ? क्या बच्चीज ने अपनी 
गदन में पडने वाले गड़ढो को छिपाने के लिए कोई दूसरा कठहार पहिना 
था । तह छाती पर लकड़ी का कठला पहिनती है या पीतल का ? अपना 
हछप धारण फरने से पूर्व श्रपनी कनपटियो पर उगे सफंद वालो को 
रगना वह भून तो नहीं गई थी ? आ्राझ्नो बताओ तो सही ।” 

“तुम क्या यह सोचती हो कि में यह सब देखने के लिए वहा रुकी 
गई थी। में तो भोजन के बाद प्रपना सेल दिखाकर भ्ौर 
स्रपनी उजरत लेकर फोरन वहाँ से भांग शभ्राई थी ।” 

“ग्रोह़, में जानती हूँ, तुम भ्रपने को किसी तरह भी अ्रष्ट नहीं 
परती हो 

“आह, अपनी पोशाक पर बब्बे उलवाना श्रीर लात-पघूँसे खाना, 
ना ब्रावा | यह परवोटिस के बूते का काम नही है । इस प्रहार से हुददग 
में सिर्फ श्रमीर औरते ही शरीक हो राकती हैं । हम जैसी छोटी-मोटी 
गाने बजाने वालिया के पल्ने तो सिर्फ झासू ही पड सकते हैं ।/ 

“ग्रगर श्रपनी पोशाक पर घब्वे लग जाने का टर हो तो उसे दूसरे 
वमर में रख देता चाहिए, जब वे तुम्ह घूंगे मारे तो उसका भी 
मेहनताना उनसे वसूल वरो । यह तो मामूली सी बात है। तो फिर 
तो तुम्हारे पास बताने के जिय कुछ भी नहीं टे, एक भी साहसिक घटना, 
कोई मज़ाज़ या वोर्ट गुप्त सम्बन्ध । बुद्ध भी सुनने के जिये हमार प्राण 
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टयटा रहे है । गण कोई पत्य घटना न हो तो कोई बनाकर ही सुता 
दो । लैकिन सुनायो जन ।” 

“मेरी मित्र थ्यानों भें बाद सी दावत में रही थी । जब में सोकर 
उठी तो मैने देगा कि वह अभी तक भी लौटकर नहीं झ्राई थी। 
घायद बहा पमागोह अप भी चन रहा है ।' 

हर दूपरी प्रोण्न ने काहा, “नहीं, समारोह समाण्त हो चुका है। 
ध्यानों को धभी मेने उधर बी दीवार के पास देखा था। 

देवदासियां उपर को ही दौट चली । लेकिन रास्ते में ही उन्होने 
ऐसा हृष्य देपा कि हस्प मे साथ करुणा भी उनके चेहरो पर बरस 
पडी । 

थ्यानो फ्री स्थिति श्रस्त-व्यन्त थी । उसने बहुत शधिक शराब पी 
हुई थी शोर वह उन्मत्तावस्था मे एक ग्रुलाव के फूल को जिसके काटे 
उनके बालो में खुँंस हुये पे--वार-बार निकालने की चेण्टा कर रही थी, 
उसकी पीले रग की ट्यूनिक भीग गई थी। ऐसा लगता था जैसे समारोह 
का सारा का सारा हुडदग उसी के सिर से ग्रुज़रा हो। भर पीतल का 
पिन जो वस्पों को अस्तव्यस्त होने से रोकने के लिए उसके कन्धे पर 
लगा होना चहिए था, वह नीचे लटक रहा था, उसके सारे वस्त्र बुरी 
तरट भ्स्त-व्यस्त हो रहे ये। 

ज्योही उसने मिटॉक्लिया को देखा वह सहसा श्रट्टहास 
कर उठो, सारे भ्रल॑क्जेंड्िया मे उसकी यह हँसी प्रस्यात थी 
ओर इस श्रद्टहास के कारण ही उसे “वत्तत्” की उपाधि 
मिली हुई थो। यह श्रावाज अरण्डे देती हुई वनख की श्रावाज से 
बहुत कुछ मिलती थी । जब वेग से उठने वाले तूफान की उसके फेफड़े 
सहन न कर पाते तो वह केवल चीखने लगती शभौर इस चीख 
को हो बहुत मघुर स्वर से वार-वार दोहराने लगती जैसे कोई जगली 
पक्षी कृकता हो । 
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“एक भ्रण्डा ! एक श्रण्डा !” फ्लोटिस ने चिढाया । 

लेकिन मिर्टोक्लिया ने उसे खामोण करने के लिए प्रा्यना करते हुये 
कहा, “आग्नो ध्यानो । चलकर सो जाग्रो। तुम्हारी तवियत ठीक नहीं 
है। भ्ाग्मो मेरे साथ चलो ।” 

पआहा हा, आ हा हा ।” बालिका हेंसती गई । 

लेकिन वह लडकी बरावर अपने हाथ से झपनी छाती पीटती जाती 
थी श्रीर भ्रव बदली हुई झावाज में कहती जाती थी, श्रा हा॒प्राहा हा 
भ्राइना 

“इधर आझो |” मिर्टा ने वेचेनी के साथ कहा । 

“आएना, वह तो चोरी हो गया। ग्राह ! हा ! अगर में क्ोनोस 
से भी लम्पी उम्र पा जाऊँ तो भी झाज के समान कभी नहीं हँस सकती, 
सोरी हो गया चोरी | चौँदी का शाइना 

गायिरा ने उसको खीचकर दूर ले जाने की चेप्टा की, हि्तु 
पवोटिय वी समक में बात भा गई थी । 

ओर ?” बह अ्रपनी थाह श्रासमान में उठाती हुई दूसरी शोर 
चिजाई, श्राग्मा दीठकर उधर झागो । बहुत ताज़ी मजेदार शराबर। 
बच्चीज वा आइना चोरी हो गया ।! 

ओर सये से मिलयर दोटराया, “पपाई, बच्चीज का श्राइना । 

एप क्षग में ही उस बॉगुरी-ञ्वयादक के चारो और तीर औरत 
इफ़्ट्टी हो गई । 

वे जोग यया यह रही है ? 

मबया 7 

' बच्चीत या आइना चारी हो गया । थ्याना अभी-प्रती ऐसा कह 
रही थी ।” 

€ वेकिन कब । 

“जुराया किसने | 

बे विता ने रुूच्धे विचकाए “में बया जानू ? 


री (्‌ बा 


“तुमने त्तो सारी रात वहां शरुजारी है। तुम्हे जरूर मालुम होना 
चाहिये। यह मुमकिन नहीं । उत्तके घर मे कौन चोर घुस झाया। नि३चय 
हो उन्होंने तुम्हे बताया होगा । याद करने की कोशिय करो थ्यानो ।” 

"में कैम जान सफुती हँ--हाल में तो बीस से भी ज्यादा आदमी थे । 
उन्होंने मुझे वसुरी बयाने के लिए बुलावा था लेकिन किसी ने भी गाने 
के लिए नही कहा | उन्हें सगीत पसन्द ही नहीं था। उन्होने कहा 
कि में उनी की नृत्य-प्रतिता की नकल करके उन्हें दिखाऊँंँ 
पोर नृत्य देषकर उन्होने स्वर्ण मुद्राए मेरी पश्लोर फेकी लेकिन 
दच्चीज ने सभी झुद्राए मुभसे ले ली झौर इससे ज्यादा क्‍या 
सुनाऊँ । वे तो सबके सब उन्मत्त हो रहे थे। उन्होने मेज पर सात प्यालो 
में रखी हुई सात किस्म फी शराबे एक तसले में उडेल दी और त्व मुँह 
जुस्की लगा कर पीने के लिए उसमें मेरा सिर भुका दिया | मेरा 
सादश चेहरा भीग गया । मेरे वालो में से श्रौर मेरे गुलाब के फूलों मे 
से भी घशराव चू रही थी। ' 

“हा, हाँ, मिर्टों ने कहा, “तू वडी शैतान लडकी है। लेकिन 

धाइना किसने हराया | यह तो वताझो 7” 

“बिलकुल ठीक ! जब उन्होने मुझे मेरे पैरो पर खडा किया तो मेरे 
निर में खून भर गया था श्और कानो में शराव। हा हा, उन सभी 
ने मुझे देखकर हँसना शुरू कर दिया तभी बच्चीज ने अपना भाइना 
मोगवाया हा हा शभाइना वहाँथा ही नहीं। किसी ने वहाँ 
से उठा दिया था 7 

“किसने, में तुमसे पुछ रही हूँ, किसने ?” 

“मेने तो नही चुराया । में वस इतना जानती हूँ, वे मेरी तलाशी 
भी नही ले सके । क्योकि में तो विलकुल नग्न थी । सोने के सिक्के की 
तरह उस आइये को तो में श्रपनी पलको के नीचे नही छिपा सकती थी । 
मेने नही चुराया, मे बस इतना ही जानती हूँ | उसने एक गुलाम लडकी 
को सूली पर चढा दिया जब उनकी निगाह मुझ से वची कि डेनाई 


4? 
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की तीन मूतियाँ मैंने उठाली, देख मिर्टो मेरे पास पाँच मूर्तियाँ हैं। इनसे 
तुम हम तीनो के लिए पोशाक खरीद दोगी न 7” 

यह चोरी की ख़बर घीरे-घोरे सारे चौक में फैल गई । देवदामियाँ 
अयने ईष्यायुक्त आनन्द को छिपा न सकी, लोग इधर-उधर मिसाने 
लगे थे और अपने कुतूहल को शोर मचाकर प्रयूट कर रहे थे । 

“कोई औरत ही हां सकती है ”” फ्लोटिस ने कहा, “फिसी झौरत 
की ही जालमाजी है ?” 

“हा हाँ ग्राउना अच्छी तरह डिपाया हुआ था । श्रगर कोई चोर 
यह काम यरता तो उसे घर की हर चीज उजठ-पुजट करनी होती । 
बना ऐसा विए तो वह कीमती श्राइना उसके हाथ लग ही नहीं 
साया था ।' 

'चन्‍्यीण के दुश्मन तो छ । सासतीर से उसकी महिला-मित्र । 
उसी सभी भेद जानती है| । उनमें से कोई उसे फुसला पर दूर ले गई 
होगी और 'सरी । मौका पराफर-सूरण की चितचिताती धूप में जप 
गटण विययुल सुनसान होती हागी--उसे पार यर दिया होगा ।” 

ग्राट, यह भी हा सयता है वि अपना वेज चुताने के तिए उसने 
ग्राउपा उच ही दाला हा । 

धशापद उपये यहा फ़िसी जाने वावे ने यट याम कर दाया है । 

ते है ब्रय वह झपने यहाँ थाने बाला वे य्रार में कोर्ड रास ध्यात 
नहीं पाती 

£ नही, याम ता यट झीरत का ही %, उतवया मं वह सती /। 

४ हाना ददियां यी सोगन्य, चाह जिसने सी किया ही याम तारीफ 


अलग”; उनका कर है. करो ज्र 
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पौर एक भयानक चीसने की श्रावाज इस गहमागहमी के ऊपर 
चुनाई पढठी। कोई कह रहा था, “किसी ने बडे पुजारी की पत्नी को 
कत्ल का उाला |! 

सागी भीट में एक भयानक उत्तेजना फल गई । किसी को भी इस 
खबर पर विग्वास नही होता था, कोई यह कल्पना भी नही कर सकता 
था कि प्रफ्रोटीसियन समाटोह के दिनो में देवताओं के कोप को निमत्रण 
देने वाला एस प्रकार का कत्ल भी कोई कर सकता है। लेकिन सभी 
तरफ केवन यही शब्द लोगो के मुंह से सुन पड रहा था । 

“बडे पुजारी की पत्नी का कत्ल हो गया। मन्दिर-समारोह बन्द 
कर दिया गया ।” 

यह सबर तेजी के साथ फंलती गई । लाश उद्यान के श्रन्त में गुलाबी 
रग के सगमरमर की बेच पर पडी हुई पाई गई थी। उसके सीने में 
वाई भोर एक पिन घुसी हुई थी । जस्म में से खून नही निकला था। 
लेकिन कातिल ने लाश के वाल काट लिए थे और सम्नाज्ञी निटोक्रिस 
द्वारा प्रदत्त प्रसिद्ध कन्धा निकाल लिया था। 

क्ोघ की इस प्रथम लहर के उपरान्त, एक गहरी श्राइचयं-भावना 
सारे वातावरण पर छा गई। हर क्षण भीड बढती ही जाती थी । 
प्राय समूचा नगर ही वहा जमा हो गया था, नगे सिरो श्रौर स्त्रियों 
की भोटनियों का महासागर-सा दिखाई पडने लगा था । श्र बारी-बारी 
से ये सब गलियो की सुनील छाया से निकलकर अलैक्जैण्ड्रिया के प्रगोरा 
को चकाचौध करने वाली रोजनी में एकत्र होते जा रहे थे । 

इतनी भीड केवल एक ही श्रौर श्रवसर पर देखने को मिली थी-- 
जवकि सम्राज्ञी वैरेनिस के साथियों ने प्टोल्मी आ्रालीटीज़ को 
सिहासनच्युत किया था | लेकिन इस श्रधर्म की श्रपेक्षा वे राजनीतिक 
क्रान्तियाँ भी कम खौफनाक नज़र भ्राती थी । इस पाप ने तो सारे नगर के 
कल्याण को सकट में डाल दिया था । पुरुष लोग इन साक्षियो के निकट 
भिडते जा रहे थे।वे बार-बार घटना का पूरा विवरण सुनना चाहते 
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थे । नई-नई झटकले लगाई जा रही थी | जो लोग बाद में झाते थे, उन्हे 
स्त्रियाँ आइने की चोरी की वात भी बताती जा रही थी, जो अ्रपनी 
वुद्धि पर अधिक विश्वास रखते थे, उनका कहना था कि एक हाथ से 
ये दोनो जुर्म हुए हैं । लेकिन वह हाथ है किप्तका यह कोई न जान पाता 
था । जिन लड़कियो ने देवी के चरणो में अपनी भेट अ्रपित की थी, वह 
प्रव ग्पने कपडो में म्‌ह छिपाकर सुवबक रही थी, उन्हें भय था कि 
कही इस गपराध से श्रप्रससग्त होकर देवी उन्तकी भेंट को नामजूर ने 
करदे। 

एफ पुरानी मान्यता प्रलैकर्जण्ट्रियावासियों मे यह थी कि झगर इस 
प्रकार के दो अपरा। होते हैँ ती तीसरा अपराध भी अवब्य विया 
जाय है। सारी भी इस तीसरे अपराव की प्रतीक्षा करने तंगी थी । 
प्राउत आर कन्धे के याद वह रहस्यमय चोर श्रव क्‍या तेगा, लोग यह 
गाया के हिीए उत्सुक थे । 

लागो या, जैसे झ्पना दम घटा हुआ-सा अनुभव होता था, दलिग 
थे हेड यायी रेसीसी हथा चजनी घुर हो गई और ऐसा प्रतीत होता 
४ यगसारी सीट 4 सीता पर बहा यड़ा वजन रगा हुमा है । 

अजीत मय से सारी जीट में उस तरह सय की सिद्वरन द।” गई 
थी जय मिपहाएय ही मातत्री दह हो । घा्ररह्ट उत्तरोत्तर बर्शा। 
था डी दा और सती को झास लितिज पर दिठी हरई थी । 

बहँं। लितित उनाधित द्वार और झा /ण्लिया के बीच सेठ था 
झीए उसी रिकश स्थान से हायर मन्दिर से अगोरा को रास्ता जाठा वा। 

व टवान पहला था, वहाँ एक देसी अयभीव भीट राही हवा 
रे आावरता वे खाब टस पहनी भीड़ से मिलते के थिए बद रटी थी। 
दखताज्यिा | पतित देवदातियाँ 

जाई ही छापने रपान से टिकट्रता नहीं । किसी वा साहस छोये 

जाजर मिदते का ने छोवा वरा। एक तीसरी आपत्ति से परियित होने 


की हझादादुा जनक हदमा को जाडे हुए वी । वे गये वात जी तर 


(8 
॥।| 


उमउती था नही घी, उनके पीछे का पथ एक भयानक सूनेपत से भर 
उठा घा। उनकी बाहे वार बार श्राकाण मे उठ जाती थी श्रौर उनकी 
कोहनियाँ एफ एइेसरे ने दकरा रही थी। वे एक भागती हुई सेना के 
समान प्रतीत होती दी । श्रव थे पहचानी जा सकती थी । उनकी पोशाक, 
पीठ में बंधे उनके फेंटे श्रौर उनके वाल सभी पहचाने जा सकते थे, उनके 
सुनहरे जवाहिरात सूरज की रोशनी मे चमक रहे थे । वे भ्रव बिलकुल 
नजदीक पहुँच गए "पी, उनके मुंह से भ्रव स्वर निकल रहा था । 
वातावरगा में भयानक सामोद्यी छा गई वी । 

“देवी का कण्ठहार चुरा लिया गया । इनड्योमीन के सच्चे मोतियी 
का हार !” 

मायूसी से भरी भावाजो ने इन घातक शब्दों का स्वागत किया। 
यह भीउ--महसा एक लहर की तरह भिभक गईं। उसके बाद श्रागे 
बंटी । वह दीवारों से टकराती, राजपथों को भरती भर भयभीत 
स्प्रियो को घेरती हुई ड्रोम के चौक मे भरती जा रही थी, ओर असमाप्त 
देव-मन्दिर की श्रोर बढती जा रही थी । 
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थे । नई-नई घ्ठकले लगाई जा रही थी | जो लोग बाद मे आते थे, उन्हें 
स्पियाँ आइने की चोरी की बात भी बताती जा रही थी, जो अपनी 
बुद्धि पर सधिक विश्वास रखते थे, उनका कहना था कि एक हाथ से 
ये दोनो जुर्म हुए हैं । लेकिन वह हाथ है किसका यह कोई न जान पाता 
था। जिन लडकियों ने देयी के चरणों में अपनी भेंट श्रगित की थी, वह 
पत्र अपने कपडो में मुह छिपाफहर युवक रही थी, उन्हें भय था कि 
कही उस सयराध से घप्रसस्त होकर देवी उनकी भेट को नामजूर ने 
सरदे। 

एक पुरानी मायता गर्तवर्जण्ट्रियायारियों मे यह थी कि अगर इस 
पराए के दो सपरात होते ह तो तीयरा अपराव भी गअ्वश्य तिया 
याया है। सारी भीए इस तीसरे अपरान की प्रतीक्षा करने तंगी थी । 
बाहर झोर कापे के यार वह रहस्यमय चोर श्र क्या लेगा, लोग यह 
नाव वे ए उत्मुक ये । 

लागा या, जैस झपया दम घुटा हुआ-सा अनुभव होता था, द्लिग 
बे उठ याती रवीयी हया चलनी शुरू हो गई श्रौर ऐसा प्रतीत हाता 
मे या रुपरी सीह 6 सीता पर वहुत बा वजन रखा हुआ है । 

बाल शव ये सारी भीए से उस तरह भय की सिटरन दा” गई 
ही एदे। वि यह एप ही मान वी द/ हो । घ्रराहट उत्तरोत्तर यहा 
हर डी थो और सी वी धारा क्षितिज पर टियी £रई थी । 

यही टितिज पलाविफ द्वार और झर्वशेण्या के कीय पष्या था, 
य्रोए 7 रिक्त स्वान से हारर मन्दिर से अगरारा को रास्ता जाता था। 
पही बढ़ हटाने पदलता था, जहा एय दूसरी सयभील भीठ रोटी हैई यी 
म्रेर आतरला वे साथ टस पढवी भीठस मिलो के जिए यड रटी थीा। 


चीज । 


उमउती पा ही घी, उनके पीछे रा प्र एफ सथानक पूनेपन ते भर 
उठा धा। उनकी धाहे था“ चार प्राकाश में उठ जाती थी और उनको 
कोहतियाँ एफ दूपरे से दयारा रही गी। वे एक भागी हुई होना के 
समान प्रतीत होती वी | प्रय ये पहचायी जा पकती थी । उनकी पोगाक, 
पीठ में बंधे उनके फेंटे ब्लौर उनके यान प्भी पहचाने जा पाने थे, उनके 
सुनहरे जयाहिरात पूरज की रोशनी भें चमज रहे थे । वे भय बिलद्भुल 
मजदीऊफ पहुँच गए थी, उनके मुंह थे श्रत्न्‍र र्यर विकल रहाया । 
वातावरण गे भयानक यामोशी छा गई वी । 

"देवी फा फण्ठहार चुरा लिया गया । एइमउघोमीन के सच्चे मोतियो 
का हार 

मायूसी से भरी ध्रायाजों ने एन घातक छावददो का स्पागत किया। 
यह भीउ--सहसा एक लहर की तरह क्रिभक गई । उसके बाद प्रागे 
बदटी । वह दीवारों से टफराती, "जपथों को भरती झौर भयभीत 
स्त्रियों को पेरती हुई ड्रोम के चौक मे भरती जा रही थी, भ्ौर प्रसमाप्त 
देव मन्दिर की श्रोर बढती जा रही थी । 
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अध्याय चौबीस 


ग्रातिक्रिया 


ग्रौ" गगोरा इस तरह वीरान राडा था ज॑से ज्यार के बाद का 
सागर तठ । छेकिन फिर भी नितान्त शून्य नहीं था। एक स्‍त्री और 
एप पुरुष यहाँ गय भी बैठे रह गए थे। यही दोनो जनता की उस 
तिय भागा के रहस्स को जाने राकते थे। क्राइसिस श्ौर डिमिट्रियोस 
जिदोओ एक दूसरे के द्वारा यह स्थिति उत्पन्न की थी । 
युवा द्वार के समीप एफ रगमरमर के राण्ट पर बैठा हुआ था । 
ग्रोर सप्री चौक के तिफ़ुग दूसरे छोर पर खडठी हुई थी । इतनी दूरी 
में 4 एप दूरार को पह़ायाय नहीं राकते थे, किस्यु एक नैसगिक भाव से 
एर्-ह्यर ॥ अरििता का श्रायाय शवब्य प्रा गए से। क्राइसिस गर्व 
77 शा वास या यासया क॑ वच्मी भुत सूरज की खिवचिलाती घूप में ही 
सझ मिल क विए भाग राडी हुई 
“तुपक बट सत्र वर टी दिया, बट चिललाई, “तुमने श्रपते पते 
एुर कर हिए !/ 


युरा ने सामान्य भाउ सा के “नुम्दी री आजा ता पाज़ा 


धर 
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हि. है 
। पा 
जे 


ऐ 
हें चरणा पर मिए परी झ्रौर बाद में ए। सुरयादू आलिया 
र्रेजण तर शलश्िपएि | 
“मे हसरे प्यार गलती #, यार करती (6 । आय सके, गैसा 
शानमभर हा रहा 7, बसा एमी नो नहीं टुग्ा | / देव | में झण समन 
सती हें हि प्रेम क्या हतर है । तुम दर रह टा ब्रिय, से तुम्श उगगे 
्ट्र 


हक 
ध्ण्ज 


नी प्रधिक दे “ही हे तिपणा मेने तुम ते घासा थापदा किया था। मेने 


हा 


भाज तक वियी को भी चाहा परी, गाज एसनी जल्दी दण्ण जाऊुँगी 
सोच भी ने पकती थी । में तुम्ह एया” एए पयती ही, पा गाज तो 
में तुम्हे घपना पवाय प्रपण काली हूं । झपषनी ग्रात्मा, झपनी मायू- 
मियत, धपने हृपय फी पमरत पाएँ शीट शिठा, झपनी कचागी ग्रान्‍्मा 
तुम्हारे चाणो पा योटाय” वाती दे टिमिद्रियोप विम्वाध कोो। 
घाशो भें साथ, #म दोनों कुछ दिन के विए एस सगर फो छोड दे। 
चलो किसी ऐसे प्रणाल देश को चने, जर्गा केयन तुम होगोगे घोर ई 
वहां हम ऐसे ए्नि शुजागे--जिन्हे उुनिया ने भ्राज तक नहीं जाना। 
प्राज तक किमी प्रेमी ते ऐसा नह्ठी क्रिया जो तुमने कार दिखाया दू। 
भ्राज तक दुनिया में हिप्री घ्रोत्त ते ऐया प्रेम न विया होगा, जैसा में 
दा ती हूँ । यह सम्भय ही नहीं है, बिलकुल सम्भव यहीं है। में मुंह से 
व्द नही निकल पा रहे हें--मेरा गला रूघानया जा रहा है तुम देस 
रहे हो प्रिय । भेरी श्राँयों में प्रासु छलक श्ाए हैँ । प्रव में समक पाती 
हूँ कि ग्रादमी वयो रोता है. श्रायन्द के श्राधिय से लेकिन तुम उत्तर 
क्‍यों नही देते । तुम तो कुछ भी नही बोल रहे हो । मेरा चुम्बन करो ।” 
डिमिट्रियोस ने भ्रपत्ती ठाए प्रागे फ॑जा दी । चहुतत देर मे एक ही 
आसन से वेठे-बंठे बह यहान झनुभव करने लगा था | तब उसने युवती 
को ऊपर उठाया झ्ौर स्वय उठ सडा हुआ । उसने भ्रपनी पोशाक पर 
पड़ी हुईं सलवटो को साफ करने के लिए उसे भाडा झौर एक श्राइचयें- 
जनक मुस्कान के साथ कहा, “नहीं । भ्रलविदा ?े! 
झौर बडे शान्त भाव से कदम रखता हुआ वह चलने लगा | 
क्राइमिस गुममुम-सी खडी रह गई । उसका मूंह खुला रह गया, 
प्ोर दोनो हाथ निश्चेष्ट होकर नीचे लटक गए। "क्या क्‍या वया 
पहुते हो तुम ! 
“में तुम्हे भ्लविदा कह रहा हूँ”, उसने स्वर को बिना ऊँचा किए 
हुए ही भ्रपनी उक्ति को फिर दोहरा दिया । 


“२०४२ 


“लेकिन तो वह सब तुम्ही ने किया |” 
“हाँ, मेने | तुम से वायदा जो किया था 
तो फिर अत्र में समझ नही पा रही हूँ 

तुम समझ पाझो या न समझ पाग्नो, मेरे लिए इससे अन्तर नहीं 
पड़ता । में इस रहस्य को तुम्हारे चिन्तन के जिए छोडता हूँ । जो पु 
नुमने मुझ से कहा है प्रगर वह सत्य है तो तुम्हे न्रिन्‍्तन के निष्फप पर 
पहु ननेमे विलम्य होगा । इन भावनाओं पर तत्काव अधिफार कर सेैने का 
पढ़े स्वर्ण ग्रससर में तुम्हारे समझ उपस्थित करता है. /शलबिदा । 

“८ड्रिमिट्रिपोस में क्‍या सुन रही हैं। यह स्पर कहा से तुम्हारे 
गड में था गया ऐ । यगया ऐसे छठ्य बोतने याते सचमुन तुम ही हो। 
पार यीय मे क्या हो गया है। सुभे साफन्‍साफ बताप्री, मैं तुमस 
विश्यी हरी ए। मरा प्रपराघ हो तो में दीवार से टक़री कर गअ्पया 
है का कल कक कक आग जी कं. || 


पब मुझे तुम्हारी धावशायता नहीं है, बयाक्ि विसी भी प्रकार के 
तामभौते के लिए दोनो प्रेमियों वी सहमत्ति की पग्रावध्यवता होती हे, 
भौर पधगर में श्रपने विचारों मे फोर्ट पयितेन नहीं फरता तो हमारा 
मिलन नवठापनन हो जाएगा । जितनी भी वाफ॒सक्ति मुझ में हे, उस 
सदर का प्रयोग करते हर मे तुम्हे पही चमनाने की कोशिश कर रहा रे || 
में सोचता है कि उतना छोहना बात को स्पष्ट करने के लिए पाफी है 
भोर एयसे ग्रधिष् पप्ट करना मेरी शक्ति के बाहर है। में तुमसे 
प्राथना फरता हूँ कि एये गदिगा के पाते स्प्रीकार करो । यह बात तुम्हें 
इसलिए बटिन भौर उलकी हुई नजर पाती है, पप्रोफि तुम ऐसा होना 
सम्भर नही मानती हो । मेरी हादिक इच्छा यह है कि हम प्रय इस 
निरथक भेंट को यही समाप्त करदे । बयोकि हो सकता है उपने मेर्र 
प्रसहमति प्रधिऊक प्रप्रियकर हो जाय । 

“लोगो ने तुमसे मेरे बारे मे जरूर कुछ पहा है ?” 

' नही ।”? 

'ग्रोह, में देवताश्ों को साक्षी करके कह सकती हूँ, लोगो ने भेरे 
बारे में तुमसे जरए कुछ न कुछ कहा है । उन्होने मेरी निन्‍दा की है। 
मेरे बहुत भयानक शत्रु हैं, डिमिदियोसत | तुम उनकी बातो पर मत 
जाथो। में देयताओं वी सौगन्‍्ध खाकर तुमसे कहती हूँ --ये स्नियाँ भूठ 
चोलतोी है ।” 

“में उन्हें जानता तक नही ।” 

“मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, परम प्रिय । मैं तुम्हारे साथ 
विश्वासघात क्यो करूंगी, जब कि मु्भे तुम्हारे सिवा तुमप्ते झौर कुछ 
नहीं चाहिए। मेरे जीवन में तुम पहिले पुरुष हो जिसको मैंने इन शब्दों 
से सम्बोधित किया है ।” 

डिमिट्रियोस ने उसकी आँखों में श्रपनी दृष्टि डालते हुए कहा, “अरब 
वक्त निकल चुका है। में तुम्हें प्राप्त कर छुका हूं ।” 

“यह क्‍या अनगंल धलाप है. ऐसा कब हुआ, कहाँ, किस तरह ?” 


कलनन र्‌ १७१ छ 


“में सच बोल रहा हूँ। मेंने तुम्हारे बावजूद भी तुम्हे प्राप्त कर 
लिया है। मेने जिस सु की कल्पना की थी, यह सुस तुम मुभे दे चुकी 
हो तुम उससे ग्रननजान हो, मानता हूँ । पिछली रात स्पन में तुम 
मुभे बपने साथ एक श्ज्ञात प्रदेश में ले गई थी। तुम्हारा सौन्ययों 
ग्रपतिम पा माह | तुम कितनी सुन्दर लग रही भी, क्राइसिस । मैं 
उस देश से लौट चुका हूँ, श्रय फोई मानवी सत्ता मुझे उस प्रदेश में नही 
के जया समफ़ती । ग्राइ्मी को ऐसा सु जीवन में दोपारा नसीय नहीं हो 
साया । में इयना उत्मादरी नहीं कि उसी मीठी स्मृति को इस तरह 
भाए गो जाते ८ । तुम फहना चाहोगी इस सुर के लिए मैं तुम्हारा 
शत ए। किये मैंते तुम्हारी छाया को ही पेम किया है, इशातिए मैं 
दाह गया झरियय के प्री ऊतणता शाप के कर्तव्य से श्रपी को 
मरट मं दवया ४ ।' 

शाहवविय | शव कायो पर छोथ रख लिए । "यह सात छण्यास्पव 
शाह डमयह। और धस ऐसा यहने या साहरा भी कर सयाते हो। 
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विभिन्‍नता है तो फेचा इतनी कि वितरी एक घयपा के लिए सन्‍नद्व होने 
सौर उसे सम्पस्य जाने के उपके तरीजों में उनत्ी तिजनां होती हे 
प्रोर यह एतता थटा बयाप / कि उपके होते प्रादमी को किसी सम्पूर्ण 
सुप-गुण की पास प्रेयपी की तलाश फाने या पष्ट घपने को नहीं देना 
चाहिए। एप प्नभिया” में तुम थमाल स्थियों में छयपिरि हो, क्रम से 
कम एनयी कल्पना थाने वा पुस मेंते झ्रवस्य प्राप्त किया है। प्रौर 
धायद तम एप बात मे उहमन होगो कि देवी प्रफ्ोंटायटी वी कल्पना 
करने के बाद तुग्हारे “पयरूप वी मृत पर्पना काने में मुझे कोई कठिनाई 
नही हो सकती । में तग्हे यह न बताऊंगा कि यह स्वप्न मुझे रापि में 
भ्राया था प्रयवा वह जायनस मनुप्य का दिवा-स्यप्न घा। मेने लिए 
यही काफी है कि चाहे मेने स्पष्न में देखा या कल्पना में परन्तु मेने 
तुम्हारा श्रभि/म रुप एक वभपप्ुत्त स्थिति में देखा है। यह भान्ति भी 
हो सकती है प“न्त में तमसे चाहँँगा फ़ाइसिस कि तुम मेरी 'ान्ति को 
मुभगे दूर ने कारी । 

“ओर मेरा, एस समस्त घटना चक्र में, मेरा. तुम बया बनाये 
दे रहे हो। मेरा जो तुम्हारे मुंह मे इन भयानक बातो को सुनकर भी 
तुम्हें प्यार करती है । बया में तुम्हारे इस स्वप्न के अ्रस्तित्व के प्रति 
सचेत रही हें। जिस सुस्त पर भ्रानन्द की चर्चा तुम कर रहे हो, क्या 
उस सुख प्रौर शानन्द वी सहभागी में बन सकी हूँ--उस सुख की जो 
तुमने मुझ से छीन लिया है--या छुरा लिया हैं। इस विचार से ही 
मेरा मस्तिप्क विक्ृत हुआ जाता है, में पागल हुई जा रही हूं ।” 

श्रव डिमिट्रियोस ने उपहास के स्वर में बाते करना बन्द कर दिया, 
और वह हल्फे कापते हुए स्वर में कहने लगा ' क्‍या तुमने मेरी पीडा का 
ख्याल किया था जब मेरे भावावेश के क्षणों में तुमने मुझ से तीन वचन 
मांग लिए थे, जिनकी पूर्ति करने मे मेरा समस्त भ्रस्तित्व ही सकट में 


पड सकता था। झौर कम से कम एक तिहरी छर्म से जीवन भर मेरा 
सिर नीचे भुका रहेगा ।” 


“२०६९६ 


“मगर मेने बैसा क्रिया, तो केवल तुम्हे अपने प्रति ग्राफपित करने 
के लिए । अगर में तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देती तो तुम्हें कभी न 
पा सकती । 

“बहुत भ्च्सा है। तुम्हारी ग्ाकाक्षा पूरी हुई। तुमने मुभेषा 
लिया है. बहुत झधिक समय के लिए न सही, तथापि तुमने मु फे सपना 
पलाम बना सहने का गौरव पाप्त कर जिया है। अ्रत्र श्राज मुझे मुक्ति 
पाप्त का सफने का सधिफार भी फे तेने रो ।” 

'चुयाम तो में हैं डिमिदियोस ।' 


मं 
£। केवल एक चीज ऐगी / यो श्याम बनाने की पाया सुम्हे सन्‍तोष 
प्रदान काती है. पेंम परम सित्रपा ! श्री वह है घाउमी या तुम्हारे 
चमल बिना रात पमप्गा क्षा उसा । 

"ग्रोह तुम चातहो तो मुझ दण्ट यो. जेकिन मुझे प्याए री ।7 शोर 
उपने एनने घाकस्मिय तौर पर उाया झ्लालिगन विया कि वह श्रपने 
होदो को भी हदा ने मरा | तथापि उसने सन्त झपने को उसके ग्रालिगन 
से मुक्त कर जिया । 

' में तुम से एणा फाता हैं, शहविदा ।” 

लेकिन फ़ाएसिस उपके समीपत्तर होती गए, ' भूछ मत बोलो तुम मेरी 
प्राराधना करते हो, तुग्हारी पात्मा में में भरी हुई हैं। तुम सज्जित 
हो कि तुमने समपणा रयो कर दिया ऐ। थपुनो, परम प्रिय ! प्रगर घपने 
प्रभिमान को सन्तुप्ट करते फे लिए जो झुद्ध मेत्रे तुम से कराया है, यदि 
तुम मुझे भी कुछ कराना चाहते हो तो में उससे भी श्रधिक तुम्हारे 
लिए बरने के लिए तैयार हूँ। मुझे प्रपत्र लिए कुछ फुर्यानी करने दो 
प्रिय ! श्रपने मिलन के उपरान्त से जीवन-पर्यन्त तुमसे किसी चीज की 
शिकायत नही करूंगी ।! 

टिमिट्रियोत्त ठीक उसी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगा जिस 
प्रकार तीन रात्नि पूव जेट्टी पर उसकी और उसने देखा था । उसने कहा, 


मा] तम 


तुम क्‍या शपथ लेती हो । 
“में अ्रफ्रोडाइटी की घपच लेती हूँ ।” 
“अफ्रीडाइटी में तुम्हारा विश्वास नही है यावेह शबथ की शपथ लो ।” 


गैलीलीयन का रग पीला पड गया। “यावेह की शपथ नही ली 
जाती ।” 


“तुम इन्कार करती हो ।” 
“यह तो बहुत भयावक दापथ है ।” 
“यही शपथ में स्वीकार करूँगा।" 
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कर घसीट पकता है, कमा प्रेम श्रापुसों में प्रीवन प्राप्त बच्ता। ७ 
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हटा हुआ है । वहा तुमे यचचीय था झायना मिरेग, उस घाइने को 
तुम हाथ में जोगी, वहाँ लुम्ठे विद्ोद्धचित जो बसपा सी मिलेगा उसे सु 
प्रपन केयो में धारण करोगी ही पहां तुग्ह पपी कफोंटाप्डी का सत- 
लठा हार भी मिटेगा, इस हार को छुम धपने गे से प्राण करोयी। 
इस प्रकार प्रपना 'ए॒ गार काओे छुम्ह शरा में थे छुनाना होगा, सुन्दी 
क्ासिस । भीए तुम्ते सस्ाणी के पैनिक्रों के उपूर बार देगी, लेकिन 
तुम्हे श्रपना धरभीष्पित प्राप्त हो जाएगा प्ौर में म्रज निव्॒लने से पहिले 
है। कारावास में तुमने मिलने घाऊंगा । 


न्ब्ब् लि पे 


वह कुछ समय तक भिमककी, लेकिन वहुत क्षीण स्वर में उसमे 
स्वीकार किया, “में यावेह की शपथ ग्रहण करती हूँ। तुम मुक से क्या 
माँगते हो डिमिट्रियोस ।” 

युवक एक क्षण को मौन रह गया । 

“बोलो, परम प्रिय,” क्राइसिस ने कहा, “जल्दी बताझञ्ों मुझे भय 
लग रहा है।* 

“ओह, लेकिन कुछ भी तो नही है ।” 

“लेकिन फिर भी क्या माँगते हो ।” 

“लें तुम से उन तीन उपहारो के बदले में कुछ भी नही माँगता हूँ । 
तुमने जो उपहार मगर थे, वे दुलंभ थे। में तो सरल-सुगम उपहार भी 
नही माँगता हैँ । ऐसा शिष्टाचार नही है। कम से कम में तुमस्ते उपहार 
स्वीकार करने की माँग तो कर सकता हूँ, क्या नहीं ।” 

“पनिइचय ही,” क्राइसिस ने प्रफुल्लता के साथ कहा । 

“वह झाइना, वह कत्बा श्र वह कण्ठहार जिन्हें तुमने अपने लिए 
माँगा था, क्या तुम उन्हें घारण करना चाहती थी, नहीं न। चोरी 
किया हुआ श्राइना, मृतक से प्राप्त किया हुआ कन्धा और देवी के कण्ठ 
से प्राप्त किया हुआ हार--ये ऐसी चीजे हैं, जिन्हें धारण नहीं किया 
जा सकता ।” 

“कितना उत्तम विचार है ।” 

नही, मेरे विचार मे इन्सान ऐसा नही कर सकता । तब इसका अर्थ 
यही हुआ कि तुमने बेरहमी के साथ ये उपहार इसलिए माँगे थे कि में 
वह तीन जुम करू जिनके कारण श्राज सारा शहर अभिभृत हो उठा है । 
सुम इन उपहारो को धारण करोगी ।” 

“इन उपहारो को प्राप्त करने के लिए तुम्हें उस उद्यान में जाना 
होगा, जहाँ स्टीजियन हर्मीज का बुत खड्ा है। यह स्थान हमेशा ही 
निर्जन रहता है, और तुम्हें उन्हे प्राप्त करने में कोई विध्न नही होगा । 
उम देवता के बाएँ पैर की एडी को सरकाना होगा। वहाँ का पत्थर 


54 कस 


हूँदा हुमा है। वर्ा तुग्हे यत्तीज पा झाउना मिद्रेया, उस आइने को 
तुम हाथ में जागी, वहाँ नुझों निदोक्िय वा कन्या भी मिलेगा उसे तुम 
प्रपने केयो में धार फरोगी झ्रो" वहां तुम्हें देवी श्रफोटाप्टी का सत- 
लटा हार भी मिछेगा, एप छा का सुम प्रपने गड़े में धारण करोगी। 
एस प्रवार प्रपना मं गार बारे तुम्हे शहर में प घुनना होगा, पुन्दरी 
फ़ामिम । भीए तुम्हे सम्रानी के सैनिकों के सुपुर्दे कर देगी, लेकिन 
पुम्हें ग्रपया भ्रभीष्सित्त प्राप्त हो जाएगा प्रीर में सूरज निकलने से पहिले 
है| कारावास में तुमने मिलने धाऊंगा ।' 
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अव्याय पच्चीस 


हमानाविस का उद्यान 


क्राइसिस के मन में पहला विचार यही श्राया कि वह उस अपथ 
को नहीं निभायेगी । उस शपथ को पूरा करने के लिए वह इतनी मूर्ख 
कंसे हो सकती है ! 

दूसरा विचार उसके मन में श्राया कि वह जाए और देखे तो सही 

उत्तरोत्तर बढती हुई उत्सुकता उसे बाधित कर रही थी कि वह 
उस रहस्यपूर्ण स्थान में जाए श्रीर देखे जहाँ डिमिट्रियोस ने श्रपराध- 
जनित तीन उपहारो को छिपाया है। वह चाहती थी कि उन्हें प्राप्त 
करे, भ्रपने हाथ से उन्हें स्पर्श करे, सूरज की गोशनी में उन्हें चमकता 
हुआ देखे और एक क्षण के लिए उन पर स्वामित्व का गर्व प्राप्त करे । 
उसका विचार था कि अपनी आकाक्षित वस्तुओं को जब तक वह अपनी 
भ्रांवी न देख लेगी, तव तक उसकी विजय पूरी तरह सम्पन्न नहीं होगी | 

जहाँ तक डिमिट्रियोस का सम्बन्ध है, उसका खयाल था कि उसे 
वह किसी भी वाह्य उपकरण की सहायता मे प्राप्त कर लेगी । यह 
केसे हो सकता है कि उसने उसे हमेशा के लिए अपने अन्तर से निकाल 
दिया हो । उसके विचार से डिमिट्रियोस के हृदय में ऐसा मावावेद् न था 
जो विना प्रतिदान प्राप्त किए ही समाप्त हो सकता है । जो स्त्रियाँ वहुत 
अ्रधिक प्रेम की पात्र बन चुकी होती हैं, भ्रादमी की स्मृति में उनका 
स्थान अक्षुण्ण हो जाता है भौर पहली प्रेमिकाञो से भेट होने पर, वह 
चाहे जितनी घृणा भ्ौर उदासीनता की पात्र रह चुकी हो, हृदय में एक 
ऐसा आन्दोलन हो जाता है, कि प्रेम की स्थिति यथावत्‌ उदभृत हो 
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उठती है। क्राइमसिप यह यानती थी । घपने प्रेमापर इा। प्रसेस पुरप 
को प्राप्त काने के लिए उसके हृम्य में नाहे छिसनी बजबती ब्राकान्ा 
बयो ने हो हो ऐेकिन अपने सीयन के मूल्य पर बड़ उसे प्राग्त करने 
का परागलपन कभी यही का पकती । ऊयति घने झनेक हूसने उपायों 
ने वह उसे प्रपनी श्लोट सुगमता के साथ ध्राशधित का सकती है । 

तथापि उपने कितना उद्ाल झन्‍्त उसके लिए छुना हैं । 

प्रमरय भीट के घध्प उस प्राउसे को घराह़ग कामना जिम नेफो 
प्पना मुप रेप घी हैं, फर्धा जिसने निदोफ्िस के स्परण-क्रेयों को 
सवारा था प्लौ० देगी का एपटियोमीन के मोतियों ये बना कटहार" गौर 
उसके पुरस्फार-स्थमप्र डिमिट्रियोष्त को घाम से लेक” पुब॒ह तक प्रपने 
पास रखना यह देखने के लिए कि गहनतम प्रेम की प्रनुभूति एक नारी 
के हृदय में किस प्रकार होती है. शोर मष्याह तक बिना प्रयास के 
मृत्यु वा झालिंगन यहे कितना प्रनुपमेय सोभाग्य हे 
उसने भपने नेप्न बन्द फर लिये 
लेकिन वह झपने को एस लोभ का शिकार नहीं होने देगी ! 
वह उत्तरकर सडक पर पहुँच गई | यह सठफ रिहाकोटिस से होती 
सीधी महान्‌ सेरापियन तक जाती घी । इस स्थान पर यूनानियो की 
वहुतायत होने के कारण यह सडक भप्ट हो गई थी । दोनो 
जातिया इस स्थल पर एक-दूसरे से मिल गई थी, हालाँकि पारस्परिक 
घृणा के भाव प्रभी उनमें विद्यमान थे । मिश्री लोगो की नील- 
वर्ण पोशाक के मुकाबले में यूनानियो की सफेद रग की पोशाकें 
उनके भ्रस्तित्व के भन्तर को भली भाँति प्रकट कर देती थी। क्राइसिस 
तेजी के साथ नीचे उतर झाई । रास्ते में श्रनेक लोग उन्ही प्रपराधो की 
चर्चा कर रहे थे जो कि उसके लिए किए गए थे, उसने उस चर्चा की 
झोर ध्यान नही दिया । 

इस विज्ञाल भवन के सामने बने ज्ञीने से उतरकर वह दाहिनी भोर 
घुड गई, फिर एक प्र घेरी गली में मुड गई, उसके बाद फिर दूसरी गली 
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में चली गई जहाँ मकानो की छते प्राय एक-दूसरे से मिली हुई प्रतीत 
होती थी । यही पर एक कोने मे घृष के प्रच्दर दो लड़कियाँ एक चश्मे 
में खेल रही थी | क्राइसिस यहाँ प्राकर रुक गई । 

हमिस-प्रनुविस का उद्यान एक ऐसा श्मशान था, जहाँ लोगों ने 
मृतकों को दफन करना छोड दिया था | यह एक ऐसा विस्मृत स्थान 
था जहाँ लोग श्राति भयभीत होते थे श्र उससे दूर होकर ही निकलते 
थे। उन खण्डहर जैसी कन्नो के मध्य से होती हुई क्राइसिस श्रागे बढी । 
वह साँस रोके आगे बढ रही थी और अपने कदमो के नीचे खडकते हुए 
हर पत्थर को देखकर भयभीत हो उठती थी । हवा में रेत के कश उड़ 
रहे थे भौर उसकी लहराती हुई केशावली एक झटके के साथ उसकी 
कनपटियों पर भ्ाा जाती थी और उसके वस्त्र रास्ते में उगी हुई कॉटीली 
माडियो मे उलभ कर रह जाते थे । 

उसने कई कक्नो के वीच वनी उस मृति को आखिर पा ही लिया। 
वह स्थान चारो ओर से कब्रो से घिरा हुआ था और त्रिकोणाकार 
प्रतीत होता था । यह स्थान किसी लौकिक रहस्य को छिपाकर रखने 
के लिए भ्रत्यन्त उपयुक्त था । 

क्राइसिस श्रत्यन्त सावधानी के साथ इस सकरे शोर पथरीले रास्ते 
में से ग्रुज़र गई। मूत्ति को देखकर एक वार तो वह पीली पड गई 

इस थ्गाल स्वरूप देवता का दाहिना पर झागे बढ़ा हुआ था, 
उसकी पगडी गिरती-मी प्रतीत होती थी और उसमें दो सुराख बने हुए 
थे, जहाँ से उसके हाथ निकले हुए थे । उसकी सरुत देह के ऊपर सिर 
कुछ भुका हुआ था, शऔर उसकी मुद्रा उसके हाथो के सकेत के श्रनुरूप 
भावनाओं से भरी थी । कुल मिलाकर वह लाश सुरक्षित रखने वाले की 
तरह मालुम पडता था। वाँया पैर उखडा हुआ था। 

भयभीत मुद्रा में चारो तरफ देखकर क्राइसिस ने यह जान लिया कि 
उस निर्जेन स्थान में वह सर्वथा एकाकी है। एक हल्की-सी झ्ाहुट से 
उसके शरीर में कंपक्कंपी दौड़ गई । किन्तु वह श्राहटह एक गिरगिट के 
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चलने से पैदा हुई पी थो कि तत्याव पगमामा हो एक दाग में गायत्र 
हो गया पा । 

तव धारिफार मूनि के हूटे हुए पे पा उसने हाथ लगाने का साहस 
किया । पत्थर वह शायानी से ऊपा ने उठा सी । ययोहि एस पर के 
साथ एक पोगाला स्तम्भ भी जो फि मूत्ति की जठ ते मिला हम ।था--- 
उपर उठ शभ्राया | तब श्रायिकार उप पत्थर के नीचे उपने मोतियों 
में निवलने वाली लकानौध को देवा । 

उसने पूण कठझ़्ार बाहर निवान जिया । वह शित्तना वजनी थरा। 
उसने यह कभी ने सोचा था हि प्रिना जटावट के भी मोती उतने वजनी 
मालूम पर सकते हैँ । मोती बिलझुन गोल में श्लीर चन्द्रमा की तरह 
दिलकुल चमचम फर रहे पे। नातो जहें एफ के वाइ एफ ऐसी पतीत 
होती थी जैसे तारो के एकाण से निसरी हुई सागर फी सात लहरे । 

उसने कठहार चघपने गले में घारण किया । 

एक हाथ से उसमें हार की लगें व्यवस्यित की ताकि उनकी 
शीतलता को भपनी त्वचा पर श्नुभव कर सके । उसने छे लडो को 
भ्रपने गले में लटका लिया झ्यौर सातवी लड को भपनी छाती के निकट 
रिक्त भाग में खोपत लिया । 

इसके बाद उसने हाथी दाँत का कन्धा उठाया। एक क्षण मुरध 
भाव से उसे देखती रही, भौर एक मुकुट के समान बने हुए शीर्ष से 
दिकलने वाली उसकी शुश्र भ्रगुलिकाश्ों घर हाथ फेरती रही । भौर अपने 
मन-चीते ढग से उसे भपने केशो में घारण करने के पूर्व कई बार उसने 
प्रपने केशजाल में खोसा । 

उसने चाँदी का श्राइना निकाला । और इस आाइने में उसने अपना 
विजय श्री मण्डित मुखमण्डल देखा और गव॑ के साथ कठ में लटकता 


हुआ देवी का वह हार भी देखा । 
भर अपने अ्गरखे से श्रपने कानो तक का जिस्म ढककर वह इस 


बहा से वाहर निकल भाई । उसने वह भयानक मोती भव भी उतारे 
नही थे । 
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अध्याय छत्बीस 


लाल दौीवारें 


जिस समय देवी की मूत्ति के झ्पवित्र किए जाने का समाचार जनता 
ने धर्माधिकारियो के मुंह से भी सुन लिया तो भीड अब उद्यान से होकर 
बाहर जाने लगी । काले देवदार-वृक्षो वाले पथो पर सहस्रों की सख्या 
में देवदासियाँ मरने लगी। कुछ ने भ्रपने सिर पर भभूति छिद्रक ली 
थी । कुछ ने झपने सिर घूलि से भर लिये थे, कुछ भ्रपने वाल नोचकर झोर 
कुछ छातियाँ पीटकर विपत्ति के घटित होने की आ्राशका प्रकट कर रही 
थी। ग्रनेक देवदासियाँ अपनी बाहों में मुंह छिपाएं सिसक रही थी। 

भीड धीरे-धीरे खामोशी के साथ नगर में प्रविष्ट होती हुई, ड्रोम 
श्रौर उसके वाद बदरगाहु की ओर बढ़ रही थी | इस सावंजनीन दुख 
से सडको पर विपधाद का गहरा वातावरण छा गया था। भयभीत 
दूकानदारों ने श्रपनी दूकानो पर सजे भांति-भाँति के सामान को समेठ 
कर रखना शुरू कर दिया था और सुरक्षा के लिए नोकदार लकडी के 
बाड़े खडे कर दिये थे । 

बदरगाह के जीवन में सहसा विराम उपस्थित हो गया । नौसनिक 
पत्थर के चबूतरों पर बैठ गए श्रौर वे जघाओ पर कोहनिया टिकाए 
हाथो में मूंह को थामे लोक-जीवन के उस झ्राइचयं को देख रहे थे । जो 
जहाज़ यात्रा के लिए तैयार हो चुके थे उनकी लम्बी पतवारे सेमाल ली 
गई थी और विज्याल स्तम्भो पर बादवान फहराने लगे थे। वे जहाज 
जो लगर डालने के स्थानों में प्रवेश करना चाहते थे, सामुद्विक-पथ- 
निर्देशक के सिगनल की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रौर इन जहाजो के कुछ 
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यात्री जिनक्ने रिघ्तेयार पानी के भयनस में वास काले मे, त्रिय्री रक्त- 
झान्ति पी धराधाण से घपी -_िथयीयारी जी गगक्‍नयामना के लिए नीचे 
वो एनिया में जाना बच पाने नो घे । 

पेन के द्वीप श्रौ- कौपादी छा मियद "ैठिय ने उतनी बड़ी भीड़ 
में भी फ्ाएपिन को पहचान जिया । 

पपोह, क्रापपी | भारी 'क्षा खा! मुर्के भय लग हा है। मिर्दो 
भें साथ ६, रेविन भीए पिस्तनी जिस्ाल कै मुके णा ६ कि हम विछुउ 
ने जाये। हमाओ हाथ पाठ लो ।/ 

"तुम्हे माजम ऐ, मिद्दिलियां ने रा, “तुम्य मालुप है क्‍या हो 
गया है। पया थे प्रषाधी का पता लगा चुके है ? कया उसे सातनाएँ 
दी जा रही है ? बहने है कि हिऐोस्ट्रे ठोज फे समय से श्रय तक कभी 
ऐसा नही देखा पया । प्रोलग्पियन देयताप्रो थी ऊपा हमारे ऊपर से 
उठ गए है। धब हमारा बया होगा ? 

काइसिस ने उत्तर पही दिया । 

“हमने तो बत्तसे भेंट की है ।' तरण बांगुरी बजाने बाली ने फहा, 
“वया देवी एस भेंट को स्मरण रखेगी। देयी तो निश्चय ही रुप्ट हो 
गई प्रतीत होती है। भौर तुम, भोर तुग मेरी फ़ाइसी ? तुम तो भ्राज 
के दिन बहुत सुखी या बहुत दाक्तिधाली होने वाली थी २?” 

“मं कुछ हो चुया ह ' देवदासो ने कहा । 

“तुम क्या कह रही हो ! ' 

क्ाइसिस दो कदम पीछे हट गई भौर उसने भ्रपना दायाँ हाथ मुंह 
की शोर बढाया । 

“देखो पिय रोडिस और तुम भी मिर्टोक्लिया । ग्राज तुम वह 
देखोगी जो भ्राज तक देवी के श्रवतरण के वाद इस पृथ्वी पर कभी 
घटित नही हुआ । श्र इस दुनिया के श्रस्तकाल तक ऐसा फिर कभी 
घटित नही होगा ।” 

दोनों मित्र आाइचर्य से हवकी-यक्‍क्की रह गई । उनका खयाल था 
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कि क्राइसिस पागल हो गई है। लेकिन अपने स्वप्न में खोई क्राइसिस 
देत्याकार फारोज़ की ओर बढ गई। उसने पीतल के दरवाजे खोल 
डाले और सावधानी के साथ यह देखते हुए कि कोई उधर नही देख 
रहा है उसने दरवाजे अन्दर से बन्द कर लिये । 

कुछ क्षण उसी प्रकार व्यत्तीत हो गए । 

भीड का स्वर श्रव भी उसी प्रकार सूना जा सकता था। सागर 
की लहरो की थर्राहट से यह स्वर एकाकार हो रहा था । 

सहसा भीड के सहस्नो कठो से एक स्वर गूंज उठा ! 

“गझफ्रोडाइटी |! 

--अश्रफ़ोडाइटी |? 

यह स्वर चीख के रूप में फूट पडा | प्रानन्द्र के वेग से उन्‍्मत्त मीठ 
फारोज़् की दीवार के नीचे नाच उठी । 

जो भीड चौपाटी पर इकट्ठटी हो रही थी वह द्वीप मे भरने लगी । 
लोग उस हृश्य को देखने के लिए चट्टानों पर चढ् गए, मकानों की उतो 
पर, सिगनन देने वाले मस्तूलो पर ओर किलेबन्दी की हुई मीनारों पर 
चढ गए । द्वीप भर गया, श्र खचाखच भर गया झौर भीड़ नदी 
की बाढ लाने वाली लहरो के समान सटी हुई आगे वढती गई । और 
ऊँची चट्टान से लेकर प्तागर की तह पर टकराने वाली लहरो तक यह 
मानव-समूह ठटाठट भर गया । 

इस मानवीय सलाव का कोई श्रन्त नही था । प्टोलीज के राजमहल 
से नहर की दीवार तक, शाही द्वार, महान्‌ द्वार झौर यूनोस्टीज सभी झोर 
से भ्राने वाली सडक निरन्तर इस स्थल की श्रोर आने वाली भीड से 
भरती जाती थी। भर इस मेंवरयुक्त मानव-सागर के ऊपर मानवो के 
मुखो और वाहो रूपी फेनो पर सैरती हुई सम्राज्ञी वेरेनिस की पीले 
पर्दो वाली पालकी किसी सकटग्रस्त पक्षी की तरह इधर-उघर टकरा 
रही थी। क्षण-क्षरा में बढती हुई भीड के मुख से निकलता हुमा स्वर 
दुर्धर्प होता जा रहा था | 
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श्र्ड 


दस जान ऐसा हो परम दा पा पश्चिमी :॥77 पे हज सऊाइसित 
यारा सी हो न घी । 

वह देवी ती साहा पशा थी । यह झपने जोनो होठों में घपने झव- 
उण्ठा फा एप एक सिया घामे ह£ 
भाषा मे याय् के लो | जहा 7॥4 उप दाहिने हाप में 
धाणना था णिममें घूर्य प्रतिविम्धित हो हवा था । 

माया पति से सत-मरतक प्ररगानत गिमा धो बैबय थे साथ बह 
बाहर घुमाव पा, जोशि उची लाव “गगी मीया” के उपर तर गोलाई 
वे साथ चरता चजा गया घा, भण्तो जा फीभी। उसया धपयुष्ठन 
लो वी तरह जएक रहा घा। पष्या शी लालजिमा मे पते में सनलझा 
हार पिसी रततवण सरिता के समान पतीन हो रहापा। वह ऊपर 
चट रही थी प्रौर चवाचौध पैदा करो याली उसकी त्वचा, मास, रक्त 
प्रस्नि, नील लोहित, मरामली लात भौर गुलाबी यर्णो में दमयती जाती 
धी। पध्रव वह महान्‌ लाल दौवारों से ऊपर प्राकाश वी शोर बट 
रही थी । 


थी | यह सयद्दन पराशयायालीन 


*न 
के 
हल 


अध्याय सत्ताइस 


महान्‌ रात्रि 


“तुम देवताओं की प्यारी हो, बेटी,” वृद्ध जेलर ने कहा। “और 
अगर मेरे जैसा गरीब ग्रुताम तुम्हारे इन श्रपराधों का सौ में एक 
हिस्सा भी करता तो मेरे पेर लकडी के घोडे में बाँध दिए जाते, 
मार-मार कर मेरे परखचे उडा दिए जाते श्रीर नचन्नियो से मेरी खाल 
नोच ली जाती । वह मेरे नथनो मे कडवा तेल डालते और मेरे ऊपर 
इंटे चिनवा देते शऔौर श्रगर दर्द से मेरा दम निकल जाता तो मेरी लाश 
गीदडो के सामने फिकवा दी जाती । लेकिन तुम्हारे लिएं---जिसने सत्र 
कुछ चुरा लिया है, सब कुछ की ह॒त्या कर दी है ग्रौर सव कुछ ग्रपवित 
कर दिया है--उन्होने केवल ज़हर का प्याला पीने का ही दण्ड चुना 
है श्रौर इस अ्रवधि को पूरा करने के लिए एंक सुन्दर कक्ष भी विश्वाम 
के लिए प्रदान किया है । ज्योस मेरा बुरा करे अगर में इस मर्म को 
जानता होऊंँ | शायद राजभवन मे किसी से तुम्हारा परिचय होगा। 
ऐसा मेरा खयाल होता है ।” 

“मुझे कुछ श्रजीर दो”, क्राइसिस ने कहा, “मेरा मुंह सूख 
रहा है ।” 

बूढ़ा गुलाम एक हरी डलिया में लगभग १२ अ्रजीर डाल कर छे 
श्राया । श्रजीर बिलकुल ताजे और पके हुए थे । 

क्राइसिस अकेली थी | 

पहले वह भूमि पर बैठ गई फिर तत्काल उठ खडी हुई। उसने 
कमरे का एक चक्कर लगाया। वह अपनी हथेलियो से दीवार को 
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घपकत्ती जाती घी । उसे मालूम न था ति वह ऐसा कपो बेर रही है। 
कुछ ताज़गी हासिल मरने के जिए उसने घपने केश खोज दिए प्रीर 
फिर तत्काल उनमे गांठ भी लगा ली । 

उसे सफेद ऊम का एक चोगा पहिनने को दिया गया गा। यह 
कपड़ा गर्म था। फ़ाइसिस पर्नीने में नहा पई थी । बाहे फंला कर ग्रौर 
जम्हाई लेकर यह शपने यो स्वस्थ “रगने यो कोशिश का ही थी। 
झासिरशर वह सिउयी में योहनी टिका कर खटी हो गई । 

बाहर भ्राकाद इतना स्वच्ट था प्रीः चाँद इतना निसर हाथा 
कि ऐक भी तारा कही दिखाए नही देता था । 

प्राज मे सात यप पूव एक ऐसी ही रात थी जब क्लाइसिस ने जेना- 
सेरिट की भूमि से विदा लो घी । 

उसे याद भा रहा था वे हाथी दते के व्यापारी थे। प्रपने 
लम्दी पूंछो वाले घोडो को उन्होने प्रनेक रगो वाली कलगियों से सजाया 
हुआ था । जय उसे मिले ये तो वह एक गोल कुएँ के ऊपर बैठी हुई 
थी। झोर उसके सामने नील सरोवर, पारदर्शी प्राकाश फैला हुम्मा था । 
गैलीली देश की सुपरिचित हल्फी हवा वह रही थी । 

घर के चारो श्लोर सन और माऊ के पौदे उगे हुए थे। घास में 
फुदकते हुए कीडे-मकौडो को पकडने की कोशिश करते ही कटीली 
माहियो के काटे हाथ में चुभ जाते थे । झौर हवा के कोको से लहराती 
हुई घास को देखकर हवा के रग के श्राभासित होने का सन्देह 
होता था । 

स्वच्छु जल से भरे हुए चद्मो मे छोटी-छोटी वालिकाएँ स्नान 
करती होती, वहाँ पुष्पित फराडियो की जडो मे धोघे उन्हें पा जाते । पानी 
की सतह पर फूल खिले होते, घास के मेदानो में पर्वंत-उपत्यकाओ् में 
लिली के फूल खिले होते थे। पश्ौर पव॑त-श्युखला तरुण उरोजो के 
समान उनन्‍नत्त दिखाई देती थी। 

क्राइसिस के चेहरे पर मुस्कान की हल्की-सी रेखा दौड गई। 
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उसने आँसे बन्द कर ली । सहसा वह मुस्कान भी उसके चेहरे से ग्रायव 
हो गई । मृत्यु के विचार ने उसमे श्रभिमुत कर लिया था। भर उसे यह 
श्राइचर्य होने लगा था कि जब तक उसका श्रन्त नही हो जाता, वया यह 
सोचना बिलकुल बन्द कर सकेगी ? 

"आह 7 उसने झपने आप से कहा, “मेंने किया क्‍या है में उस 
श्रादमी से मिली ही क्यो ? उसने मेरी बाते मान ही क्‍यों ली ? और 
मेंने श्रपने श्रापको क्यो फेंसा लिया | फिर भी जो कुछ हुआ, उसका मुझे 
लेणमात्र भी खेद नही | प्रेम न कर पाना ओर जी न सकना * भगवान्‌ 
ने केवल यही दो वरदान मुझे दिए हैं। लेकिन मेंने ऐसा क्या किया है 
जिसका मुझे यह दण्ड मिल रहा है ? 

उसकी स्मृति में पब्रित्र काव्य के कुछ भ्रण उमरने लगे जो बचपन 
में उसे सुनाए गए थे | सात वर्ष त्तक उसने उनका ख्याल भी नहीं 
किया था । लेकिन श्राज वे पक्तियाँ उसके मानस में उमर कर झा 
रही थी श्ौर उसकी शभ्रपनी पीडा के साथ एक विचित्र साहब्य उपस्थित 
कर रही थी 

वह बुदबुदाने लगी लिखा है 

“मुझे तेरी याद है, तेरे योवन की दयालुताएं, 

तेरी प्रणय विह्वल प्रीति, 

जबकि तू मेरे पीछे जगलो में भटकती फिरती थीं, 

वह जगल जो बिना बोया बजर पडा था । 

दर्योकि मेने तेरा जुश्ना तोड दिया है शोर तेरे 

वन्यन पोल विए हैं । 

श्रोर तूने कहा था, से मर्यादा भग न करूंगी, 

और श्रव हर ऊँची पहाडी और चुक्ष पर 

तू भटकती है ओर अश्रपनी दुदचरित्रता की 

छाप छोष्टती फिरतो है । 

“और वह पश्रपने प्रेमियों का अनुसरण फरेगी । 
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धौर उन्हें पोजेंगी । 
एयोफि वह नहीं जानतो फि मेंने उसे प्रमाज 
प्रोर दाराव शोर तेल दिया है, 
प्रौर उसके चाँदी घ्लौर सोने फो प्रनेफ गुना वढा दिया है । 
तो इसलिए पया में लौट फर प्राऊं शोर प्रव 
को फसल पे प्रदसर पर प्रपना घनाज ले जाऊं, 
श्रौर प्रपनी शराघ, उसके मौसम में, 
प्रौर में प्रपनो ऊन श्लौर लिनेन जो मंने 
तुझे ध्रपनो नग्तता फो ढफने फे लिए दिए हैं, उन्हें 
वापस ले लू । 
“लिखा है 
“तू फैसे कह सफती है फि में कलफित नहीं हुई हूँ 
घाटी में जा शोर देख तूने फ्या-फ्या किया है । 
तू एक ऐसी द्रुतगामिनी साडनो है जो जल्दी-जल्दो 
प्पनी दिशाए बदलती है, 
एफ जगली गघी, जो जगली-जोचन फो ही पसद फरतो है । 
श्रौर जिसके ऋतु फाल में वे उसे खोज लेते हैं । 
“लिखा है 
उसने मिश्र देश में वेश्या फा कार्य किया है, 
क्योकि उसे प्रपन प्रेमियो के प्रति बालपन से श्रासक्ति थी, 
जिनके शरीर का मांस गधो जंसा है, 
भौर जिनकी सतति घोडो की सतति जैसी है, 


इस प्रकार तू श्रपनी जवानी फी दुश्चरित्रताश्नो 
को याद करती है, 


तेरी जवानी फा रसपान फरने फे लिए जो 
परोंच मिस्त्रियों के हाथों पडी हैं, क्या 
तुम उनकी याद है । 
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“ग्रोह, वह विलख उठी, “यही में हैँ, में | श्रीर आगे लिखा है 

/तुने श्रनेक प्रेमियों से श्रभिसार किया है, 

फिर भी तू मुझे प्राप्त कर, 

लेकिन मेरा प्रायश्चित भी दिया है 

"देख में तेरे प्रेमियों फो तेरे विरुद्ध खडा करूगा, 

श्रौर वे तेरे साथ खौफनाक व्यवहार करेंगे, 

वे तेरे नाक श्रीर कान काट लेगे, 

झ्रौर तेरी बाकी देह को तलवार से टुकड -टुकड फर देगे। 
भ्ौर फिर 

“ग्रौर हज्ाव को बन्दी बना लिया जाएगा, 

वह ऊपर लागी जायगी श्रौर उसकी दासियाँ 

उसके श्रा्मे-प्रा्गें जाएँगी श्ौर, 

फारताओ्रो की तरह श्रावान करती हुईं, 

भ्रपनी छातियाँ पीटती हुईं। 

“लेकिन लोग जानते है कि घर्म-ग्रन्थ क्या कहता है,” उसने अपने 
को सतोप देने के लिए कहा, “क्या यह और कही नही लिखा है 

“लेकिन म॑ तेरी पुत्रियों को दण्ड नहीं बूँगा ।” 

“झ्रौर इसके श्रतिरिक्त दूसरे स्थान पर क्या धम्म-ग्रन्य यह नही 
कहता है 

“अपने मनचीते पथ पर चल, ग्रानन्द से भोजन कर और उत्फुल्ल 
हृदय से श्रपनी शराब पी, क्योकि प्रभु श्रव तेरे कार्य स्वीकार करता 
है। सदेव स्वच्छ वस्त्र धारणा कर झौर अपने सिर पर सभी सुगन्धियो 
का प्रयोग कर, श्रपनी पत्नी के साथ--जिसे तू प्यार करता है, जीवन 
के समस्त आानन्दी का उपभोग कर क्योकि जिस कन्न की ओर तेरे क़दम 
बढ रहे हैं, वहा न कोई काम है, न कोई उपाय, न ज्ञान और 
न विवेक ।” 

वह काँप उठी और उसने धीमी झ्ावाज में दोहराया 
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“जयोकि जिस क्र की श्लोर तेरे कदम बढ़ रहे हैं, वहाँ न कोई 
काम है, न उपाय, न ज्ञान प्लीर न विवेक । 
“सचमुच प्रकाश मधुर है प्रो" सूच को देखना पश्रॉसो को कितना 
सुहावना मालूम पता है 
“ग्रानन्द पार झ्ो नौजवान, प्रपने यौवन के दिनो में श्रपने हृदय को 
हर प्रकार के प्रानन्दों पे भर दे । जो कुछ तेरे हृदय को भाता है, उसी 
पथ पर चन, जो तेरी नजए को भाता है, वही देख, क्योंकि मनुप्य प्रपने 
दूरस्थ निवास-स्थान की श्रो” बढ रहा है, श्रौर मसिया पढने वाले सडको 
पर घूम हे हैं | श्रन्यथा क्या पता कि चाँदी की डोर ढीली पड जाय, 
स्व॒णं-चपक टूट जाए भौर काने के निकट ही सुराही फूट जाय या तेरे 
यान का चक्कर ही टूट जाय । तब तेरी मिट्टी पहिले की तरह मिट्टी में 
मिल जाएगी । 
एफ श्लौर कम्पन के साध उसने दोहराया 
' तब तेरी मिट्टी पहिले की तरह मिट्टी में मिल जाएगी ।” और 
उसने प्रपना सिर प्रपने हाथो में दवा लिया। सहसा उसके नेत्रों के समक्ष 
त्वचा के श्रन्दर का ढाँचा मूरततिमान हो उठा धर प्रयत्न करने पर भी यह 
विचार उसके मस्तिप्क से निकल नहीं पा रहा था उसकी रिक्त कन- 
पटियाँ, खाली-खाली गड्ढे, सिकुडी हुई नाक श्र आडे-तिरछे जबडे। 
भयानक ! तो उसका यह रूप होना है ? उसका ढाँचा एक भयानक 
विशदता के साय उसके नेतों के समक्ष मृतिमान हो उठा था । यह 
विश्वास करने के लिए कि श्रभी भी उसका ढाँचा उस की देह में है, भौर 
वह मर नही गई है, उसने श्रपनी देह पर अपना हाथ फेरा और पूरी 
गहराई से साथ उसका अध्ययन किया । वह यह जानना चाहती थी कि 
उसका शरीर झ्भी तक कायम है भौर मानवीय देह-रचना के झाकपंर 
से श्रतीत नही हुआ है । उसने यह भी अनुभव किया कि प्राणदण्ड 


प्राप्त होते के बाद जीवित रहने का भ्रथे, वास्तव में कन्न में ही पहुँच 
जाने का प्रतीक है। 
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जीने की, हर चीज फिर से एक्र बार देखने की, हर चीज को फिर 
से आरम्भ करने की, एक बलवती आकाक्षा ने उसे सहसा अभिभृत कर 
लिया | सृत्यु के समक्ष एकर विद्रोह उसके हृदय में जाग उठा था। उसे यह 
विश्वास नही होता था कि वह उप्त दिन की श्वाम को फिर न देख 
सकेगी श्र उसे इस बात पर भी विश्वास न हो पाता था कि यह सौंदर्य 
यह सक्रिय विचार प्रौर उसकी यह माँसल विलास-य्रुक्त देह और जीने 
का उत्साह ये सभी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी । घीरे से दरवाज़ा खुला । 

डिमिट्रियोस अन्दर दाखिल हुग्रा-- 


अ्रध्याय अद्ठा:स 
5 0 
वूलि का मिट्टी में पुनरावतन 
डिमिट्रयोस | वह चीस उठी। 
श्रौर वह लपक कर प्रागे बढ प्रार्ई । 
परनन्‍्तू फल के द्वार पायथानी से बन्द करने के बाद वह युवक 
इतने गम्भी” प्रगानन्‍्त भाव से साहा घा कि उसकी मुद्रा को देख कर 
क़राइसिस का रक्त जैसे जम गया | 
उसने उम्मीद की थी कि वह उसे पश्रगीकार करेगा, उसकी वाहें 
फडक उठेंगी, उसके झ्रोप्ठ, बुछ भी न सही तो सहारा देने के लिए वह 
अ्रपनी वाह ही धागे उठायेगा 
डिमिट्रियोस का एक कदम भी श्रागे नही हिला । 
एव५क्षण को वह मौन खडा रहा, बिलकुल सही तौर पर, यह 
देखने के लिए फि वल्नुत क्‍या उसका व्यामोह समाप्त हो चुका है । 
तब यह देखते हुए कि उससे किसी भी चीज़ की माँग नही की गई, 
है चार कदम चल कर खिडकी के पास भ्राया और उभरते हुए दिन के 
प्रकाश को देखने लगा । 
काइसिस झ्व उप नीचे पलग पर वैठ गई थी, उसकी दृष्टि जैसे 
स्थिर हो गई थी श्ौर वहुन बेहूदा दिखाई दे रही थी । 
तव डिमिट्रियोस अपने श्राप से कहने लगा । 
“यह बेहतर है”, उसने सोचा, “कि इस चीज का अ्रन्त इसी प्रकार 
हो। गृत्यु के क्षणो में इस प्रकार की क्लीडा घुणास्पद ही प्रधिक लगेगी । 
आइचये है कि उसने मुझे देख कर क्रोधावेश की अभिव्यवित बयो नहीं 
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की, उलटे इस तरह से मेरा स्वागत किया । मेरे लिए तो यह खेल खत्म 
हो चुका है । मुझे श्रफस़्ोत है कि इसका श्रन्त इस प्रकार हुआ्ना। 
श्राखिरकार क्राइसिस ने कुछ भी नही किया, सिवाय इसके कि उसने श्रपनी 
एक श्राकाक्षा जाहिर की, जैमे कि निस्सन्देह उसकी स्थिति में प्रत्येक 
स्त्री के लिए स्वाभाविक समझा जा सकता है और अगर वह सार्वजनिक 
घृणा की पात्र न बना दी गई होती, तो में उससे मुवित पाने के लिए 
उसे निर्वासित ही करा सकता था | कम से कम जीवन का सुख प्राप्त 
करने का उसका अधिकार बना रह सकता था। लेकिन अब यह चर्चा 
चारो ओर फंल गई है, श्रौर भ्रव कुंड भी नही किया जा सकता । 

उत्तेजित भावोद्वेग में बह जाने का यही परिणाम होता है । विचार- 
शून्य वासना भ्रौर उसके विपरीत बिना आनन्द की भ्रनुभृति के विचार- 
इनका कभी इतना दु खद अन्त नही होता । आदमी ग्रनेक प्रेयसियाँ रस 
सकता है परन्तु उसे देवताओो की सहायता से अपने श्राप पर अधिकार 
रसना चाहिए । उसे यह न भूलना चाहिए कि सभी श्रोष्ठ एक समान 
होते हैं । 

श्रौर इस प्रकार इस दु खवादी नैतिक सिद्धान्त के रूप में अपने 
विचारों के निष्फर्ष पर पहुँचने के उपरान्त बह अपनी स्वाभाविक पिचार- 
घारा में लीन हो गया । 

उसे याद झ्राया कि उसने कल रात्रि को साने का एक निमत्रण 
स्वीकार कर लिया था श्रौर घटनाझ् के उस तूफानी चक्र में फेस कर 
वह वहाँ जाना भरुल चुका था । भ्रव उसने खेद प्रकट करते हुए एक पत्र 
भेजने का निश्चय किया । 

वह सोचने लगा कि उसमे श्रपना दर्जी का काम करने वाला दास बेच 
देना चाहिए श्रथवा नहीं, यह दास पिछले राज्यशासन से जुडी हुई पोशाक 
परम्परा से ही चिपका हुमा था और नए फैशन की पोशाक तैयार करने 
में वह सर्वथा प्रयोग्य था । 

उसका मस्तिप्क इतना मुक्त था कि उसने अपने मॉडल बनाने के 


झौजार से दीवार पर “जगरियोस प्रौर विठान्स” को चित्रित करने 
वाली एक पश्राकृति भी बना उाली झौर खास-सास व्यवितत्वों के 
दाहिने हाथो को सकेत्त करने की मुद्रा में ऊपर उठा दिया । 

उसने यह सुधार समाप्त ही किया था कि द्वार पर किसी ने दस्तक 
दो | डिमिद्धियोस ने भाहिस्ता से हारा सोल दिया। बूढ़े जत्लाद ने 
प्रन्दर प्रवेश किया | उसके साथ दो सगस्न सनिक भी थे । 

' में यह द्योटान्सा प्याला लाया हैं ॥/ जलल्‍्लाद ने चेहरे पर 
भोपचारिक मुस्कान लाते हुए शाही प्रेमी को सम्बोधित करते हुए कहा । 

डिमिट्रियोस खामोश रहा । 

क्राइसिस ने भ्त्यन्त व्यग्न भाव से सिर उठा कर देखा । 

"आाग्मो, बेटी", जेलर ने कहा, “समय हो चुका है। विप बिलकुल 
पिसा हुझ्ा है । प्रव बस केवल उसे पी भर लेना है। डरने की कोई 
वात नही है । इससे बिलकुन वष्ट नही होता ।” 

क्ाइसिस ने डिमिटियोस की धोर देखा, डिमिट्रियोस ने अश्रपनी 
निगाह फेरी नही । 

भपने विद्याल काले नेभो के हरित प्रकाश को प्रकीर्ण करती हुई 
उसकी हृष्टि डिमिट्रियोस पर टिकी रही भ्रौर विष का प्याला लेने के 
लिए उसने भपना हाथ झागे वटा दिया, प्याला हाथ मे लिया भौर उसे 
झपने झोठो की झोर बढाने लगी । 

उसने झोठो से उसका स्पर्श किया | विप की तीब्रता और विप- 
पान से उत्पन्त पीडा के भाव से झतीत करने के लिए उसमे शहद मिला 
दिया गया था। 

उसने आधा प्याला पी लिया झौर उस भावन्मुद्रा के साथ जो उसने 
भागाथान की थिस्टीज़ में नाटक में देखा होगा, या जो वस्तुत उसकी 
भपनी झनुमृत्ति में से स्फूर्त हो उठी थी, उसने झ्वशिष्ट भाग डिमिट्रि- 
योत्त के झागे बढठा दिया हाथ उठाकर युवक ने उस शभ्रविवेकपूर्ण 
भस्ताव से इन्कार कर दिया। 
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तब उस गैलीलियन ने बाकी प्याला भी समाप्त कर दिया श्रौर 
तब एक हृदय-द्रावक मुस्कान उसके श्रोठो पर नाच उठी । इस मुस्कान 
से घृणा परिलक्षित होती थी । 

“अब मुझे क्‍या करना है”, उसने जेलर से पूछा । 

“जब तक तुम्हारे पैर भारीपन न महसूस करने लगे तव एक कमरे 
में घ्मती रहो, मेरी बच्ची | बाद में पीठ के वल लेट जाना होगा। तव 
विप अपना काम स्वय करेगा ।” 

क्राइसिस उठ कर खिडकी की श्रोर चली गई | दीवार पर कोहनी 
टिकाए और कनपटी को हाथ से सद्दारा देती हुई वह ऊपा की लालिमा 
को देखने लगी । 

समस्त पूर्व प्रदेश रग की झील में इबा हुआ प्रतीत होता था | 

क्षितिज पर पानी की पतली रेखा के समान एक छाया घनीभूत 
हो उठी । क्रमण यह छाया विलीन हो गई । एफ सुनहरी रेसा उदित 
हो उठी, भर चारो श्रोर फल गई । लोहित वर्ग को एक हल्की रेखा 
अभी उस उदास ऊपा-मण्ठल पर सिची रह गई थी। शोर जैमे रक्त 
के सरोयर से सूर्य की उदय हुआझा । 

लिसा है 

“--प्रकाण्य कितना सुसदायी होता है. ।॥” 

जब तक उसके पैरो में शफ्तित रही, वह उसी तरह सटी रही । 
जिस समय श्रपने पैरो के निस्सत्य हो जाने का सकेत उसने किया तो 
सैनिकों ने उसे पत्रग पर लेटा दिया । 

बृढ्े ग्रादमी ने उसके सफेद उत्तरीय को उसके सारे जिस्म पर ढ़ 
दिया । तव उसने उसके पैरो का स्पश किया और पूछा 

“क्या तुम्हे स्पर्य की अनुभूति होती दे । 

उसने उत्तर दिया 

“नहीं ।! 

उसने उसके घुटनों का स्पर्थ क्या और पूछा 


कक 


“वया तुम्हे स्पर्श की धघनुभूति होती है ? 

उसने स्पर्श फी प्रनुभूति न होने का सक्रेत किया। घोर यह सकेतत 
उसने प्रपने मंह भ्रौर बन्धों के प्रान्दोलन ये झिया घा । क्योकि उसके 
हाथ भी निर्जीव हो चुके पे । उस विपादयपुक्त क्षर के प्रति सेंद के रूप 
में एक बार अपना पूर्णो देह उसने डिमिट्रियोस फी झोर उठाने की 
कोशिश की किन्तु उिमिद्रिपोस के उत्तर देने से पूर्व ही उसकी प्राण- 
हीन देह पीछे दुतक गई । नेयो में सदेय के लिए ग्रन्धकार छा गया । 

तव जेलर ने उसके ऊपरी भाग के कपटो को श्रच्छी तरह उसकी 
देह पर ढक दिया झौर एफ सैनिक ने यह सोचते हुए कि सम्भवत उस 
मृतात्मा भौर उस युवक के मध्य कोई मधुर सम्बन्ध रह छुका है, प्रपनी 
तलवार से उसके वालो का श्रन्तिम ग्रुच्छा पत्थर पर रखकर काट 
लिया । 

डिमिट्रियोस ने उसे अपने हाथ से स्पर्ण किया श्रौर सचमुच जैसे 
उमके समक्ष स्वय फ़ाइसिस का स्प्रूप मूतिमान हो उठा, उसके सौदय- 
रूपी स्वर्ण का भ्रण जो उसके साथ नही गया था, भ्रौर उसके नाम को 
सार्थक कर रहा था 

उसने उस गर्म केशराशि को अपने अश्रेग्रठे भौर ग्रेंगुलियो के बीच 
दवा लिया शौर घीरे-धीरे उसे छितरा दिया श्र श्रपने जूते के नीचे 
कुचलकर उसे घूल में मिला दिया। 
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अव्याय उनत्तीस 


क्राइसिस का अमरत्व 


जब डिमिट्रियोस एक बार अपने कला-कक्ष में पहुँचा तो चारो तरफ 
लाल सगमरमर के ट्रकडो शौर मूर्ति बनाने के उपकरणों से उसने अपने 
को घिरा पाया | वह चाहता था कि वह॒पुन अपने काम मे प्रवृत्त हो 
जाय । 

उसके बाएँ हाथ में छेनी थी और दाएं हाथ में लकडी का साँचा 
था--जिसे वह बिना किसी प्रयोजन ही हाथ में लिये हुये था। वह एक 
प्रघूरी मृत्ति को पूरा करने की योजना बना रहा था। यह मूत्ति पोसी- 
डियम के मन्दिर के लिए बनाए गए एक विश्ञाल श्रश्व की ग्रीया एवं 
स्यन्‍्ध भाग था । श्रश्व के घने श्रयालों के नीचे, सिर के श्रान्दोलन को 
चित्रित करने क लिये सागर में उठने वाली लहरों के समान लहरियाँ 
मृतरि पर अ्रक्वित की जानी थी । 

ग्राज से तीन दिन पुव॑ डिमिट्रियोस के मस्तिप्क मे माँस-पेशियों के 
क़मिक विकास को श्रकित करने के प्रति पूरा उत्साह था पिन्‍्तु क्राइसिस 
की मृत्यु वाली सवबह से उसे हर चीज के प्रति श्रपना हृष्टिकोंण कुछ 
बदला हृझ्मा प्रतीत होता था। चित्त को एकाग्र करने के लिए 
जितनी ग्ान्ति श्रपक्षित थी, उसका वह भझ्रभाव अनुभव कर रहा था । 
संगमरमर और उसके बीच एक भीना पर्दा पट गया था श्र उसे 
उठाना उसके लिए ग्सम्मव हो गया था। उसने अपने उपकरगा एक 
श्रोर फेक दिये और व्यग्रतापूर्वफ वक्ष में चहल-कदमी करने लगा । 

सहसा उसने सहन पार किया और एक दासी को बुतवाकर उससे 
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कहा मेरे लिए स्तान और सुगन्धिय जल की व्यवस्था कर दो । 

जब में नहा लूंगा तो मेरी देह पर अंगराग लगाना, उसके पश्चात्‌ 
घुझे मेरे र्वेत बस्तर देकर प्लौर वुत्ताकार सुगन्धित अ्गरवत्तियों को भी 
जला देना । 

जब बह स्नान समाप्त कर चुका तो उसने अन्य दो दासियों को 
बुलाया श्रौर कहा, “समाज्ञी के कारागार मे जाग्रो प्रौर यह मिट्टी जेलर 
को दे दो और उससे कहो कि वह उस मिट्टी को उस कक्ष में ले जाये जहाँ 
देवदासी क्लाइसिस यो मृत देह पी हुई है । श्रगर उसका शरीर गड्ढे में 
न फेक दिया गया हो तो उससे कहना कि जब तक में शग्राज्ञान परें 
उसका किसी प्रकार भी प्रग-भग न होने पाए। जल्दी से दौडकर उधर 
जाप्नो ! 

उसने मॉइल बनाने वाले उपकरण अपने अगरसे की जेवो मे रख 
लिये शोर ड्रीम के वीरान इलाके थी तरफ खुलने वाला मुख्य द्वार 
खोला। ड्योढी पर पहुँचकर वह सहसा चकित रह गया। श्रफ्रीकन 
दोपहरी का भुलसाने वाला सूरज श्रपने पूरे वेग में प्रखर था। पूरी गली 
में सफेद रग के मकान बने हुए थे विन्तु सूरत की लपटे उगलने वाली 
किरणें इस कदर चकाचौध पैदा कर रही थी कि सामान्यत चूने और 
पत्थर से बने मकानों के रंग कभी नीले, कली लाल, भ्ौर कभी हरे 
प्रतीत होने लगते थे। ऐसा मालूम होता था कि वे कम्पायमान रग वायु 
मण्डल में ही दूसरे रणगों में परिवर्तित हो जाते थे श्रौर सभी मकानों के 
अगले भाग भी उनके साथ बदले हुए प्रतीत होते थे। इन पारदर्शी 
रगो को चीरकर हृष्टि मुश्किल से ही उनके श्रचल भ्रस्तित्व को देख पाती 
थी । इस चमक के पीछे रेखाएं कुरूप दिखाई देने लगी थी और सडक 
को दाहिनी शोर की दीवार जैसे रिक्तता में वतु लाकार वनकर एक पर्दे 
की तरह लहराती हुई दीख पडती थी और कुछ स्थानों पर उसका दीख 
पडना भी समाप्त हो गया था। एक कुत्ता जो कि बाजार के एक कोने 
पर पड़ा था वस्तुत वेजनी रग का मालूम पड रहा था। 
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उस हृदय के प्रति उत्साहपूर्ण प्रभशसा के भावों से भरे डिमिट्रियोस 
ने उसमे अपने नवीन श्रस्तित्व के प्रतीक के दर्शन किए । सूनी रातो, 
मौन और शान्त जीवन का लम्बा क्रम अब खत्म हो रहा था । काफी 
समय तक वह चन्द्रमा की किरणो में प्रकाश के दर्शन करता रहा था 
झौर कोमल झान्दोलनो को अपनी मूृत्तियों में रेखाकित करता रहा था। 
उसकी रचनाग्रों में ग्रोज नही श्रा पाया था । उमकी मृत्तियों की त्वचा 
पर एक बर्फानी भलकमात्र दिखाई देती थी । 

पिछले दिनो उस दु खान्त घटना से वह उतना अभिभूत रहा था 
कि उसकी बुद्धि ही सर्वया उदश्नान्त हो गई थी, परन्तु इस दृश्य को 
देखकर पहली बार जीवन का सम्पूर्णा श्वास उसके फेफडो में भरा था। 
एस संघधपं में से सफलतापूर्वक अपने को निकालते हुए अपनी दूसरी 
परीक्षा के प्रति श्रगर वह किसी प्रकार शकालु भी था तो भी वह इस 
निष्फर्ष पर पहुँच छुफ़ा था कि कला की अ्रभिव्यवित का माध्यम चाहे 
संगमरमर हो, रग प्रथवा शब्द, केवल एक ही कल्पना है--जिसे सार्थक 
बहा जा सकता है--भौर वह कल्पना है मानवीय उद्देशो की गहराउयी 
को चित्रित करना। देहिक सौदर्य केवल रातही वस्तु है, णो दुख 
प्रथता भ्रानन्‍न्द के उद्देगो को श्रभिव्यक्ति देने के क्रम में स्वथ्य परिवर्तित 
हो जाती है । 

पपने विचारों के प्रवाह के इस छोर पर पहुँचते-पहुँचते वह कारागार 
के द्वार पर झा पहुँचा था । 

दोनो दासियाँ अभी तय वही पर उसती प्रतीक्षा कर रही थी। 

“हम लाल मिट्टी यहा ले श्राई हैं,” उन्होंने कहा, “उसका घझरीर 
प्रभी पत्रग पर ही पडा हुआ है । उन्होंने श्रभी उसे छुम्मा भी नहीं है । 
जैतर झापको प्रणाम करता है श्र श्रापके हुजूर में हाजिर होने की 
इजाजत माँगता है ।! 

युवक ने चुपचाप झ्न्दर प्रवेश किया, वह सदन से ग्रुज़स्ता हम्मा 
झ।गे बदा । कुट सीटियाँ चटकर वेट मृतय-फद्त में पहैच गया शोर 
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सायधानी के साथ उपने अपने को प्रनरर बन्द कर लिया । 
लाये सम्यी पडी हुई यी। सिर नीचे लटक रहा था झोर उस पर 
पर्ा पष्ठा हमग्रा था, हाथ फैले परे 3 औ्लौर टाग जुटी हुई भी। पस्रेंगुलियों 
में गपठियाँ भरी हुई थी और पीने टसनो पर चाँदी के कमिन पहिन 
हा मे प्रो" पत्पेक नाछून पर सभी तक सुर घफूप लगा हुप्रा था । 
दिमिट्यीस ने घघद उठाने के लिए हाथ से उसमे छुप्रा। लेकिन 
उसके दूतें-स्ले एक दजन मकिययां फर से उठ गई । 
वह एटी तक मिहर उठा. तथापि उसने सफेद ऊन का टिखू 
हटाय और उसे बालो की प्ोर उलट दिया । 
मृत्यु एक शाययत प्रभिव्यक्ति मृतक की पुतलियों और केशों को 
पदान करती है। क्राउसिस का मुस-मठल उमर प्रभिव्यक्ति से धीरे-धीरे 
मण्वित हो चुका था। उसके नीरे पठते हुए गालो पर जो गहरी नीली 
धारियाँ उभर ध्ाई थी वह उम्र स्पन्दन-हीन सिर को संगमरमर का 
स्वम्प प्रदान कर रही थी। सुन्दर घोठो के ऊपर पारदर्शी नासिका- 
रन्‍्प्र खुले हुए घे। कानो की कोमलता प्राय नगण्य हो चुको थी । 
हिमिट्रियोस ने झराज तक किसी भी प्रकाश में स्वप्न अथवा यथार्थ में 
इतना झतिम्रानवीय सौंदर्य श्रौर त्वचा की चकाचोंध पैदा करने बालो 
जगमगाहट न देखी थी । 
और प्रयम भेंट में क्राइसिस ने जो शब्द उससे कहे थे, उसे याद भरा 
रहे ये । “तुमने भ्रभी मेरा चेहरा ही देखा है । तुम नही जानते कि में 
कितनी सुन्दर हूँ ।” एक घनीभूत उद्वेग से उसका गला भर झाया । वह 
जानना चाहता धा। वह वैसा कर सकता था । 
इन तीन दिनो के भावावेश की स्मृति में वह एक ऐसा स्मारक 
पनाएगा जो उसके अपने जीवन से .भी श्रधिक दिनो तक स्थायी रहेगा । 
इस सुन्दर देह को निवंसन करके वह स्वप्न में देखी हुई क्राइसिस की 
देह एवं भावमुद्रा के समान उस देह की मुद्रा बनाएगा और उस मृत देह 
से वह शाइवत जीवन की मूत्ति का निर्माण करेगा । 
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वह बकसुए प्रौर गिरह खोलता है | वह वस्न उतारता है। घरीर 
वजनी हो गया है। वह उसे उठाता है। सिर पीछे लटक जाता है। 
बाहे नीचे लटक जाती हैं । वह समस्त पोशाक उतार देता है श्र बीच 
कमरे में फेक देता है । शरीर धम्म से गिर जाता है । 

उसकी ठडी बाहों के नीचे हाथ डालकर वह लाश को पलग के 
सिरहाने की श्रोर खिसकाता है) वह वाएँ कपोल के रुख से सिर मोड 
देता हैं। समस्त केशराशि को एकत्रित करके वह पीठ पर फैला देता 
है । उसके दाहिने हाथ को ऊपर उठा देता है श्रीर पहुँचे को मस्तक 
पर खम दे देता है, वह उसकी श्रेंग्ुलियों की जकई में कुशन फंसा देता 
है, और इस प्रकार वह देवी श्रफ़ोडाइटी की झ्रुफी हुई मुद्रा तैयार कर 
लेता है । 

ग्रग यह दोनो पैरों को एफ दूसरे ये श्रलग करता है। एक पैर 
सस्ती के साथ भागे फैला हुम्रा है प्रौर दूसरे का घटना ऊपर उमरा 
हुआ है | इसके बाद बह कुंड भ्रौर वियरण ठीक करता है, दाहिता पैर 
थ्रागे यहा देता है और ब्रे सतेट, नेकलेस और सँगूठियाँ उत्तार देता है ताकि 
उस सम्पूर्ण समस्वस्ता के भाव में एक भी व्यवधान उपस्थित न हो 
से । 

प्रव माटत वी परुद्रा पूरी हो जाती है । 

डिमिटियोस मिट्टी मेज पर पटक देता है । वह उसको कुचलता है । 
वह उसे मानव-आऊकार प्रदान फरता है, उसती श्रेग्ुलियों के चमत्कार 
से एवा वह्यी दानव तैयार हो जाता है, वह उसे देखता है। 

स्पन्दनही न लाथ उभी मुद्रा में स्थिर है। फिन्‍्लु दाहिने सथने से 
एक हल्की खून की घार बह चती है और श्र्ध॑-मुतुवित मुस के नीचे बूंद 
टपयती जा रही हैं । 

डिमिट्रियोस पी रचना सतत जारी है। स्तेच में जीवन झा रहा 

, बह सलिप्त और मानब्रापम्त प्रतीत होने जगा है बायाँ हाथ जैसे स्थान 
में झरीर वे टपर वर्ललाकार हुवा हा था, उसी तरह माहज में भी 


भुका हुगा है । माँस-पेशियाँ उभरी हुई हैं । गेग्रूठे पीछे भ्रकड़े हुए हैं । 
धुृंघवका होने तक उिमिट्रियोग ने वह मॉडल तैयार कर लिया । 

उसने चार दासियो को प्राज्षा दी कि वह मॉडल को उसके काम 
फरने के कक्ष में ले जाय । उसी रात्रि को लैम्प की रोशनी में पैरियन 
संगमरमर के सण्ड को उसने तुडवाना घुरू कर दिया। शौर उस 
दिन के बाद लगाता” एक वर्ष तक डिमिट्रियोस उस मृत्ति की रचना से 
तल्लीन नहा । 


ग्रध्याय तीस 


द्या 


“जेलर, द्वार खोलो, जेलर, द्वार सोलो ।” रोडिस श्रीर मिटोक्लिया 
कारागार के बन्द द्वार को खटखटा रही थी । 

दरवाज़ा थोडा सा खुला । “तुम लोग क्या चाहती हो ?” 

“हम प्रपनी मित्र को देखना चाहती हैं,” मिर्टों ने कहा, "हम अपनी 
मित्र ग॒रीछ क्राइसिस को देखना चाहती हैं । श्राज सुपरह ही जिसको 
मृत्यु हुई है । 

“कसी श्राज्ञा नही है । भागा यहाँ से ।” 

'झ्ोढ, ऊपा करके थोड़ी देर के लिए हमें श्रन्दर श्राने दो । किसी 
वी वया पता चलेगा । हम किसी को कुछ भी नहीं कहंगे । वहू हमारी 
मित्र थी । हमें उसे एक नजर देख लेने दो । हम बहुत जददी बाहर श्रा 
लाएँगी । हम जरा भी शोर नहीं मचाएँगी ।” 

“और श्रगर मुझे पफठ लिया गया, छोकरियो तो मेरा क्या होगा 
बुद्ध पता है ! शझ्गर तुम्हारी वजह से मुभे दण्ठ मित्रा तो | तुम तो 
उसका दण्ट नहीं भोगोगी ते ?” 

' तुम पकड़े नहीं जा सकते | तुम यहाँ विजकुल झकेवे ही हो श्रौर 
वाराबास में दूसरे मृत्यु-दण्ट पाए हुए अपराधी भी नहीं 6 । सैनिकों 
को तुमने मेज दिया है। हमें यह सब ऊुछ मालूम है । हमें श्रन्दर 
ग्राने दो । 

“अच्छा | लेकित ज्यादा देर अन्दर न लगाना । तो यह चाबी । 
तीसरा दावाजा खोलना है, जब जाओ तो म्मे बता देना । बहते देर 
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हो गई है, में सोना चाहता हूं । 

उस दयातु बूढ़े प्रादमी ने चावी उन लःण्क़ियो को दे दी ग्रौर दोनो 
लड़कियाँ पधेरे वगण्ठो में मे होती हुई प्रपनी सेण्डलो हारा कम से-क्रम 
प्रावाज करती हुई भाग सडी हुई । 

जेलर दोबारा प्रपने दपत” में पहेंच गया । श्रव उसने अपनी निरर्घक 
चौकौदारी समाप्त कर दी। यूनानी मिस में कारावास का दएइ देने 
की प्रपा नही थी । भौर इस छोटे पे सफेद मकान में जिसकी देखभाल 
करने का उत्तरदायित्व एस वृद्ध पुरप के कन्धो पर घा, उसमें केवल उन्ही 
लोगो को रसता जाता था, जिन्हें मृत्यु-द्'ड दिया जा छुका होता था । 
कई बार मृत्यु दण्ण दिए जाने के अन्तरिम काल में वह साली भी पड़ा 
रहता था । 

जिस समय वह विद्याल चादी ताले में फेंस्ताई जाने लगी तो रोडिस 
ने ध्पनी मित्र वी वाह को १कंड लिया । 

“में नही कह सकती कि मुझे उसे देस सकने का साहस हो भी 
सकेगा प्रथवा नहीं, ' उसने कहा, ''में उसे कितना प्रेम करती थी 
मिर्टों अब मुर्के डर लगता है पहिने तू प्रन्दर जाना जाएगी न ! 

मिटॉविलया ने दरवाज़ा अन्दर घकेल दिया | लेकिन ज्योही उसने 
कमरे में निगाह डाली, उसके मूंह ते चीख निकल गई । 

“ग्रच्दर न प्राना रोडिस । मेरी इन्तज़ार करना ।” 

“प्ोह, क्या बात है ? क्या तुम्हें मी डर मालुम होने लगा है 
उघर पलग पर क्या है | वया वह मरी नहीं है ?” 

“हाँ, मेरी इन्तजार करो अभी वबताऊँगी सब कुछ वराण्डे में ही 
रहना झौर झन्दर की तरफ बिलकुल मत देखना ।” 

डिमिट्ियोस ने झाइवत जीवन की प्रतीक मूत्ति का मॉडल बनाने के 
लिए लाश को जिस मुद्रा मे कर दिया था, वह वैसे की वैसे ही पडी थी । 
आत्यन्तिक ग्लानन्द और आात्यन्तिक पीडा का सन्धिस्थल प्राय एक ही 
होता है । और मिर्टोक्लिया अपने से प्रशन कर रही थी इस देह ने 
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कितनी मर्मान्तक पीडा सही है, कैसी शहादत है यह श्रौर कैसी यातना 
है यह ! 

पपने अंग्ूठो के वल चलती हुई वह पलग की शोर बढ़ी । 

रक्त की बारीक घारा उसके पारदर्णी नथनो से श्त्र भी बह रही 
थी । शरीर की त्वचा बिलकुल सफेद हो चुकी थी, उस ह्वासोन्मुख मूत्ति 
के समस्त भझग पर जीवन के लक्षण के रूप में एक भी गुलाबी छाया 
नहीं दीख पड रही थी, प्रत्युत कुछ गहरे दाग जो उस देह पर उभर 
ग्राए थे वह प्रकट करते थे जैसे उस कठोर शीत मज्जा में से सहस्रो 
जीवन स्फुरित हो रहे हैं श्नौर अपने श्रवसर की प्रतीक्षा में हैं । 

मिट क्लिया ने उस निर्जीव हाथ को उसकी वगल की बराबर में 
फैला दिया । उसने बाएँ पैर को भी फैजाने की कोशिश की किन्तु घुटना 
इतना सस्ते हो चुफ़ा था कि उसे श्रागे फैया सकने में उसे सफलता ने 
मिने सकी । 

“राटिस,” उसने काँपते हुए स्वर में पुफारा, “आर जाग्रो | अब तुम 
अ्रररर श्रा सफती हो ।/ 

लड़ गी कापती हुई अन्दर झाई । उसकी मुद्रा नितारा निश्नल श्रौर 
उसी श्ॉर्से विस्फारित सी थी । 

ज्योही उन्होंने सामीप्य का श्रवुभव क्रिया बह एक दूसरे की बाहों 
में जिपटवर सुबकने लगी । 

अभागी क्ाइसिय, हाय श्रमागी क्राइसिसय / रोल्गि ने रोते 
हए कहा । 

उन्होंने श्त्यन्त पोमलता के साथ एक-दूसरे के वधोतों पर चुम्बन 
दिया, आसुझ्रो के उस खारेपन में जैसे उनकी श्रक्रचन झआात्माओों का 
सारा कटवापन सिमट झाया था । 

वे रोती ही जाती थी, और वातर हृष्टि रे एया दूसरे की झोर 
देख रही थी | शोर फभी-कमी श्रपने घटराते हुए परीदायुका स्वर में 
एया साथ ही वाब उठती थी । शब्दों के समाप्त होते-होंते सुब्रक़ियाँ 
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फिर प्रारम्भ हो जाती थीं। 

“हम उसे कितना प्यार करती थी । वह हमारी मित्र ही नहीं थी, 
वह हमारे लिए माँ के समान थी । हम दोनों को वह माँ के समान 
स्नेह करती भी 7 

रोडिस ने दोहदाया, “हमारे लिए माँ के समान थी 

मिर्टो ने मृतक के निकट होते हुए सहमे से स्वर में वहा, “उसका 
चुम्बन करो ।” 

वे दोनों पलग पर हाथ “कर उसके ऊपर मुफ गई शौर सिस- 
कियो के प्रवाह में उबते हुए उन्होने श्रपने श्रोठ उसके वफ से मस्तक पर 
दिका दिए । 

मिर्टो ने उसका सिर प्रपने दोनो हाथो मैं ले लिया । श्र उसे 
सम्बोधित करते हुए कहने लगी “फाट्सिस, मेरी क्राउसिस, तुम अपने 
जीवन में सबसे सुन्दर झौर सबसे भ्रधिक चाही गई झभौरत थी । देवी 
प्रफोडाइटी से इतनी मिलती थी कि लोगो ने तुझे अनायास ही देवी 
समझे लिया । प्रव तू कहाँ है । उन्होंने तेरा बया कर डाला है । तू झानन्द 
देने के लिए इस दुनिया मे भ्राई थी । दुनिया में शायद तेरे झ्रोठो के चुम्बन 
से भ्धिक मीठा कोई फन न होगा श्रौर तेरी श्रांखो से अधिक प्रकाशमान 
कोई प्रकाश न होगा। तेरी त्वचा सम्राटो की सत्तासुचक पोशाक के समान 
थी जो तुझे सर्देव श्रनावृत रखनी चाहिए थी । प्रानन्द भीने परागर 
की तरह तेरे चारो तरफ मडराया करता था । जब कभी तेरे केशो ने 
तृभसे विदा ली तो प्रतीत हुमा कि जैसे समस्त गरिमा पृथ्वी तल से 
तिरोहित हो गई और जब कभी तूने भपने हृदय के कपाट बन्द कर 
लिये तो लोगो ने मृत्यु की कामना करनी छुरू कर दी है । 

रोडिस फर्श पर पडी हुई सिसक रही थी । 

“क्राइसिस, मेरी क्ाइसिस,  मिर्टॉविलया अपना संवाद जारी रखे 
हुए थी, “कल तक तू जीवित थी, जवान, लम्बी उम्र की उम्मीदों से 
भरपूर, भौर भ्रव देखो, तू निर्जीव पडी है भौर दुनिया की कोई चीज़ 
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तैरगा एक बोल भी हमे नही सुना सकती । तूने प्रपनी झाँसे बन्द कर 
ली । हमारा दुर्भाग्य हम तेरे पास न हो सके । तू यातना सह रही थी 
ग्रोर तृ्े क्‍या मालूम कि दीवार के पीछे हम किस तरह जार-जार रो 
रहे थे। अपनी मृत्यु के क्षणों में तूने किसी की कामना की थी । तेरी 
श्रांखे हमारी शोक झीर करुण से भरी झँसे कभी न देस सकी । 

वाँसुरी यजाने वाली लडकी अभी तक रो रही थी । गाने याली 
लडकी ने उसे हाथ पकड़कर उठाया श्रौर कहने तगी, “क्राइसिस, मेरी 
क्राइसिस | रोडिस और मिर्टोक्लिया हम दोनो कितनी दु सी हैं । प्रेम से 
गधिक दु सा मानय-मिलन को अधिक हढ़ करता है। वे तोग जो जीवन मे 
एक-साथ रो चुके हैं, दुनिया की कोई शव्ित उन्हें जुदा नही कर सकती । 
तव्यारी ऋद््टीडउियन हम तेरी प्यारी देह को कत्र तक ते जाएँगी प्रौर 
चपके ऊपर अपने केश कारटेगी ।7 

उसने परंगषोश में उसकी सुर्दर देट को टापेट लिया और तप्र 
रोटस से यहा, “मरी सहायता करा ।! 

उन्हीं उसे आदिशा से उठाया। तेकिस इन क्रिशोरियों के 
हए बजा यहा सारी था। और उन्होंने उसे पहिले भूमि पर तेटा 
स्सि । 

“/एमें ग्रपती सैणियय उतार देसी चाहिए । पम्िर्टहा ने कहा, “हमें 
प्राण में नगे पैर ही चयता चाहिए | जेगर सो चुका होगा अगर 
अम्री गायाल बरके उये जगा ने दिया ता हम ताश्य को होकर नियल 
अयली हैं । आपर उसने हमें दरा जिया तो वह टगमें रॉफ जगा जहाँ 
तेज कब या सम्बन्ध है, श्रगर सम्राझी के सैनियो ने उससे पूछा भी 
व्यू बढ़ उठ देगा वि जाश उसने बड़ढे में फा दी है। कानून की यही 
माय है। विवेशजल हरा नहीं रोही झगोी सणिल श्रपरी झोली में 
अस नो, जैय मेंस रखे थी हैं । झा | घुटनों से नीचे से पकड़ वर 
उप्प्रो । पैर अपने पीठ नियाज ला | और पिना आवाज किए धीर- 


परण, बढ़त घीरे घार चता । 
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ग्रध्याय 7क्‍्लोंस 
| 
पवित्रता 
टुसरी गली के माह को पार करवे उन्हाने साँस चेने के लिए लाभ 
को फिर एक बार जमीन पर रख दिया। पश्रब वह सेण्डिल पहिन लेता 
चाहती थी ! रोडिप के पाप इतने कोमल भे कि नंगा चलने स उनमें से 
पूने निकलने लगा था । 

रात्रि प्रकाश मे जगमगा रही थी । सारा नगर शान्त था। झौर 
मानों वी परछाययों से सडक पर झनेक छाया चित्र बन गए थे । 

तरुण कुमारियों ने श्यना बोका फिर उठाया । 

हमें फिधर चतना है ' बच्ची ने पूछा, “हम किस र्यात पर 
उसे जमीन में दफ्न करेंगे । ' 

हर्मानुबिस की कम्रगाह में | वह हमेगा सुनसान रहती है । वहाँ 

शाति से रहेगी ।/ 

"क्राइसिस ! क्‍या मेने कभी यह कल्पना की थी उसके श्रस्त समय 
में मशानो की रोशनी में शव-यात्रा करने के वजाय एक चुराई हुई 
चीज के समान इस त्तरह तेरी लाभ मुझे ले जानी पडेगी ।* 

तब लाभ के सामीष्य से उत्पन्त होने वाले भय को दूर करने के लिए 
उन्होंने ज़ोर-जोर से वारतें करना थुरू कर दिया। क्राइसिय के जीवन के 
गप्रन्तिम दिन न उन्हे आ्राइव्यंचकित कर दिया था । वह णीज्ञा, वन्‍्धा 
प्रोर कठहार उसे क्रिस त्तरह प्राप्त हुए थे । वह अपने श्राप कठहार 

प्त नही कर सकती थी क्योंकि देवी के मन्दिर की रक्षा इतनी 
गा से की जानी है कि एक देवदासी के लिए वहाँ प्रवेश करके कठह 


किया होगा | लेकिन किसने ? उम्र देवी की मूत्ति के रक्षक पुजारियों मे 
तो किसी ने उसके प्रेम की चर्चा कभी नहीं सुनी । फिर श्रगर किसी ने 
उसकी तन्‍फ से ये काम किए तो उसने उसे जाहिर क्यों न कर दिया | 
ग्र।खिर ये तीन अपराध करने की उसे आवश्यकता ही क्या थी ? उससे 
यह दणड पाने के ग्रतिरिक्त झ्रौर क्या प्राप्त हो सकता था । कोई भी 
ग्रौरत जब तक नह किसी के प्रेम में उन्मत्त न हो जाए, इस प्रकार की 
निःदेग्य मृरता फभी नही कर सकती । तो कया क्राइसिस फ़िसी से प्रेम 
पायी थी । कौन सा वह ? 

“गा रहस्य हम फभी ने जान सा गे, बासुरी बजाने वाली लदफी ने 
पा /यर झपना रहस्य अपन साथ ही ते गई । प्लीर शगर इन झपर। वा 
में किसी ते उगका साथ दिया भी है, तो वह हमे कभी भी न बताएगा ।/ 

पटों प्रजर रोटिय, जो पहले ही लडखडाने तगी थी, योवी, “अप 
पे ये गा बटीटायाता | भा में श्राग उस ने ते जा सफूगी, मिर्टा । 
॥ वा के या गिर पछ्य थाली है। वा शरीर दु ख से शरीर बिसजुरा 
एट चता # 


चुत लेना सम्भव नहीं है। जरूर किसी ने उसके लिए तह काश 


कोई उधर था हा है। मेरे साथ उस लाग के पॉमन बैठ जागो झौए 
उसे अपने बस्यो से ढक जो । पझ्रगर कियी ने देख लिया तो सव मामला 
व्िगउ जाएगा । 

फिर वह सहसा रफ गई । 

“वह तो टाउमन है मेने उसे पहिचान लिया है । टाउमन, चा झौरतों 
के साथ ? हे देयताग्रो अब वया होगा । वह जो टनिया वी हर चीज पर 
हँसता है, हमारी मजाक पनाएगा लेकिन नहीं, रोडिस, ठहूरो। 
में उमसे बातें करती हूँ ।' 

प्रौर सहसा किसी विचार से प्रेरित होफ़र बह सडक पर दौडती 
हुई, उस दल के समक्ष पहुंच गई । 

"टाइमन,” उसने पुकारा । उसकी प्रावाज याचना से भरी थी, 
“टाइमन, ज़रा ठहरो तो । में तुम से एक बात सुनने की प्रार्थना करती 
हैं, मुझे कुछ अत्यन्त दु खद वार्ता तुम से करनी है। में एकान्त में तुमसे 

कुछ बातें करना चाहती हूँ ।” 

“भ्राह, मेरे भोली वालिका,” युवक ने कहा, “इतनी व्यग क्यों हो 
उठी हो, क्‍या नुम्हारे कन्पे की गाँठ खुन गई है, भ्रथवा तुम्हारी ग्रडिया 
गिर पडी है श्लौर उसकी नाक हूट गई है। इस हानि की क्षतिपूरत्ति होना 
नो काफी मुश्किल काम है । 

लडकी ने वेदनाभरी नज़र से उसकी श्रोर देखा | लेकिन टाइमन की 
चारो मित्र--फ्लोटिस, नीडोस की सेसो, कैलिश्चियन भौर ट्राइफेरा--- 
उसके इददे-गिर्द जमा हो गई थी । 

“इघर तो श्रा मूर्ख लड़की,” ट्राइफेरा ने कहा, “अगर तेरी घाय 
का दूध उतरना बन्द हो गया है, तो हम तेरी सहायता नही कर सकती । 
प्रव तो दिन निकलने को हो रहा है। तुझे बिस्तर में होना चाहिए । 
बच्चे कव मे रात की चाँदनी में घुमने लगे हैं ।” 

“उसको घाग्म )” फिलोटदिस ने कहा, “वह तो टाइमन को ले जाना 
चाहती है ।” 
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“उसकी द्वरुकाई करो । वह ठुकाई चाहती है 

गौर कैलिडिचियन ने मिर्टों क्री कमर में हाथ डालकर उसको ऊपर 
उठा लिया और उसके नितम्बों पर से कपड़ा भी ऊपर उठा दिया । 

लेकिन सेसो ने उन्हें रोकता । 

“तुम लोग पागल तो नही हो गई हो,” सह चनिल्लाई, “मिर्टो 
ग्रादमियों के पीछे दौदने बानी लडकी नहीं है। अगर उसते टाउम्न को 
बुलाया है तो कोर्ड ग्जौर फारणग होगा। उन्हें शार्विपुवरेक बात करने दो 
ग्रोए मामी को निपटने यो 

“गच्ठा । टाउमस ने कहा “तुम मुझ से क्या कहना चाहती ह । 
घणश साया, मेरे काउ में कह लो । क्या याकरई बहत गम्भीर बात है ?' 

/काशसिस का शरीर उतार सटक पर पडा हुप्रा है ।/ काँपती हुई 
चहयी थे यहा, ई शौर गरी दोस्त उस उजगाह़ मे ले जाना चाहती 
है वि याय यहत सारी है। में तुमसे प्राशता उरती हैँ कि हमारी 
सपा करा पहुत दर उठी लगगी थाही दर ताद ही तुम 
सती टिया से समिति सन ह। | 

टाटमा टीत्ियि जात ये उसकी ओर दराये लगा । 

772 भीवी त वी । और दरसा में गजाय यरने रगा था। तृग 
हब यजरी ज्याडा अ्न्टी हा निश्यस में तुम्हारी सहायता करगा । 
ते प्रा श्रपती मित्र # पास परोचा । मंगीश ही आया ४ । 

फारा टियया हो सबन्वीवित करने हुए उस वा "यू योग मगर 
“गए गा आर या पोटप की गछी # पर । में जी वकगी हम 
दत पहचना #। मर वीं ट्रे ग्राव की काशिय ने रत । 


' तुम विध्वास रखो टाइमन ने झाव्वासन दिया । 

उमने शरी“ को कन्धों के नीचे से पका और मिर्टो न घुष्नो के 
पास । वे झुपचाप चलने लगे और रोडिस छोटे-छोटे कदम रखती हुई 
उनके पीउे-पीछ चलने लगी । 

टाइमन मौन ही रहा था। विछले दो दिना में दूसरी बार उसकी 
एफ मित्र मानवीय पग्रापोश का शिवार हो चक्की री। झोर उसने 
प्रपने श्राप से प्रइ्न किया | यह कितना निरवक थाम है कि सुख के 
समार की झोर यदल हुए जीवन-पथ में उस प्रवार ग्रात्मागों को दकेल 
कर दूर पर दिया जाय ! 

पनिर्जीब देह | बह सोच रहा था, “उदासीनता विश्वाम म्रो 
प्रलनधी ल शान्ति ! कौन प्रादमी नुम्ह समझ सकेगा । श्रादमी अ्रपने 
वो उत्तेजित करता है, संघर्ष करता है, श्राणशा करता है, लेकिन एक चीज 
बहन कीमती है. यह जानना कि परिवतनणील क्षग्गों में से आनन्द 
की प्राप्ति स्‍्सि प्रकार नी जा सपती है और यह कि जितना सम्भव 
टो सके प्रपने बिस्तर यो उतना ही कम छोडा जाय ।/ 

वे उजडे हुए नेक्नोपोलिस के द्वार पर झा पहुँचे थे । 

 उमे कहां / (” मिर्टों न पूछा । 

“देवता के निकट । 

मूति क्घिर है । में यहा कभी नहीं आई। मुर्भे कम्ो और मृतकों 
वी यादगार में रखे गये पत्थरों से बहुत डर लगता है। मे हर्मानुविस को 
नहीं जानती । 

“मेरा जयाल है हमनितिस की मूत्ति बगीचे के बीच में कही होगी । 
चना दूढने है । जब में बच्चा था, तभी एक द्विन एक बारहसिधे का 
पीछा करता हझा इधर आ निकला था । चलो श्रजीरो की कतार में से 
टोय” झागे चले | ऐसा नहीं हो सकता कि मूत्ति हाथ ही न शझ्राए। 

शोर वास्तव में उन्होंने गन्तव्य स्थान पा लिया । 

जुपा की जगमंगाती हुई अग्ग्गिमा और ग्राकाश मे छिटकने वाली 
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चाँदनी का सममरमर के पत्थरों पर मिलन हो रहा था। देखदार वश 
की छाखाग्रो पर एक गस्पष्ट और सुदूर समस्वस्ता भूला भूल रही थी । 
खजूर पत्तियों की लययुक्त पडसडाहट वर्षा होने जैसा भाव उत्पस्त कर 
रही पी और उससे शीतलता का भी आभाग होता प्रतीत होता थ। । 

टाइमन ने कठिनाई के साथ जमीन में वसा हुगझ्आा एफ पीया-सा पत्थर 
उभारा । उस श्मशान के देयता के हाथ के नीचे एक कब्न को सोया 
चपा। हो सकता है उसके अन्दर पह भी कोई लाग रणी गई हो, 
छिल्तु उसके ग्रन्रर अ्रत्न सिफ थोड़ी घूत ही बाकी रह गई थी । 

पुयक कय में कमर वक नीचे चुस गया और उसने प्रपने हाथ ऊपर 
पंया दिए । 

“वा मे दे रो,” उसने मिटा से यहा, “में उसे ठोकयसे प्रस्दर 
“अय ४गा घोर 2टगा ऊपर से काब को उर्द कर देगे ।! 

वि, राडिय लाश के झपर वाह मारार गिर पड़ी थी । 

व | उस हयीी जाोदी ने दफातागो में उग फिर देशाया 
6 ही [  झाटिरी थार । या ग्रारिरी बार | क्काउसिस, मेरी ग्रभागी 
2 हटा डोर, विती हरायती यह कसी हो गई है ! 

गिरा वहया ने जाद्य के उपर पड़ी हुई जादर को एआओर रहा 
टिया आऑ। चेहरा दियाई पतले लगा था और यह इतनी तेजी के सात 
वडप गेठी था हि होला जवियां दंगाफर भेसभीय हो उठी । उपालो थी 
एव ऋकार प्र चुकी थी, पक खीर झीठ पृजार वुझना ये राखा। 
मेड हा पूत 4 सव सानवीव सादय ता कोई जय हर्ते नही रए 
ययाथा । 


तब दोनों लडकियों ने सुप्रफत्ते हुए उस प्राणहीन देह को टाइमन के 
हाथो में मौप दिया । 

प्रोर जिस समय उस रेतीली क्र में क्राइसिस की लाग रख दी 
गए, दाउमन ने पत्र के ढकने को फिर उठाया। उसने क्वाइसिंस की शिधिल 
भ्रगुलियों मे चाँदी का सिषक्रा रस दिया, एक चौड़ा पत्थर लेकर लाझ 
फे मिरहाने रख दिया और उसके लम्बे सुनहरे बालो को मंह से लेकर 
पैरो तक छित्तरा दिया । 

तव वह उस क्य से बाहर निकल श्राया। दोनो गाविकाग्रो ने जो 
बाड़ के समन भुफी हुई पो--प्रपने-अपने केगो के झग्रभाग काट लिये 
प्लौर एक हो जगह उनकी गाँठ बांधकर उसे क्राइसिस की लाश के साथ 
दफन कर दिया । 


द्ब्््ः 
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